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अनेक रूपमें मिले भगवान भक्तं को 


श्रीहस मुनिजी महाराज 
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जे मोराके गिरधर नागर, जे तुलसीके सीताराम । 
जे नरसीके सांवरिया, जे सूरदासके राधेइयाम ॥ 


जे नारदके नारायण हरि, जे नानकके प्रभु सतनाम । 
जे रहीमके सगुणा व्याम जे, जे कबीरके निगुण राम ॥ 


जे नसिह प्रहलाद भक्तके, जे धू वके श्रीपति घनश्याम । 
बने सारथी भ्रजुंनके हित, रहे सहायक ग्राठोयाम N 


जे प्राणोंके प्राण जोवके, जीवन दशरथके श्रीराम । 
` निर्धनके घन निर्जनके जन जे हो निर्वलके बलराम ॥ 


जे-जे कंस काल नन्दनन्दन जे-जे ग्वाल-बाल प्रियश्याम । 
दीन दशा लखि मित्र-सुदामाकी तुम रोये करुणाधाम ॥ 


जै राधेके जीवन घन प्रभु जे गोपिनके प्रेम ललाम । 
वीर रूप धारे द्रोपदि हित जे यशुदाके प्यारे श्याम | 


जे हो अधम गोध गज प्रेमी जे भ्रनन्त जे प्रण काम । 
जे सच्चिदानन्द घन सुन्दर, जे-जे कृपासिन्धु सुखधाम || 


यद्यपि नाम न रूप भ्रगोचर, भ्रस्ति भाति प्रिय ATU अकाम | 
तदपि प्रेमवश भक्तोंके हित, धरते हो तुम ख्प तमाम ॥ 


ज जे दुःख हरण शरणागत जयति कृष्ण जे-जे बलराम | 
काम कसका वंश हंस अब वेगि हरो हे भ्रति बलघाम | 


nm) फा 
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3% जय सद्गुरु शारदाराम 
परमानन्द संदेशा 


दुख खरडन परमानन्द मण्डन, है इस पत्र का भाव । 
पढ़े सुने अ्रमलो बने, सो लख पावे प्रभाव ॥ 























ag 2 ण Wal a : z द मूस्य-५० ने हसे 

| $, अळू १२ (वाराणसी आशिन तवत्‌२० १६ अक्टूबर १९६२ई० | PE 
i र 
पुतली नहीं तू माँस की ? i 

© ® 

25) n d जहे विश्व-लय हो जाय, तहेँ भ्रम-भेद सब बह जाय है । | $ 
| || | metana | 
| Hi 4 सो ब्रह्म हैं तू है वहो, पुतलो नहीं तू मांस की। | 
ut gi नहि वी तू, नहि रक्त तू नहि धोंकनो तू सांस की ॥ f 1g 

1-0 YK if w & नहीं डीड tt 1g 
Sam जह हो ग्रहन्ता लोन, तहूँ रहता नहीं जो हे । गा 
f | ana निरामय शुद्ध संवित्‌ शेष रहता तस्व है॥ 1 y 

ii i सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू माँस की। i 1 

ni 1 नहि जन्म तुभमै, नहि मरण, नहि पोल है आकाश को ॥ $ ग 
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आश्विन १०१६ _ 


दिक्काल जहे नहि भासते, होता जहाँ नहीं शत्य है। 
सच्चित तथा आत्मा भासता परिपूर्ण gI 


'सो ब्रह्म है, तु है वही, पुतली नहीं तु माँस की? 


नहि त्याग तुझमें नहिं ग्रहण, नहि गाँठ है ग्रध्यास को Il 


चेष्टा नहीं, जइता नहीं, नहि श्रावरण, नहि तम जहाँ | 
ग्रव्यय Kaca ज्योति शाइवत जगमगातो सम जहाँ II 


: सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू माँस की। 


कैसे तुझे फिर बन्ध हो, नहि aa तु आभास को ॥ 
जो सूक्षमसे भो सूक्ष्म है, नहिं व्योम पंचक हैं जहाँ। 
परसे परे ध्रव शान्त शिव ही नित्य भासे है agtn 
सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू माँस की। 
गुण तीनसे तु है परे, चिन्ता तुझे कया नाश को ॥ 

जो ज्योतियों की ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता | 
अक्षर सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता II 
सो ब्रह्म है, तू है 'वहो, पुतलो नहीं तू माँस की | 
तुझको प्रकाशे कोन, तू है दिव्य मृति प्रकाश को ॥ 
र्का जहाँ उठतो नहीं, किञ्चित्‌ जहाँ न विकार है | 
आनन्द अक्षयसे भरा, नित ही नया भंडार है॥ 
सो ब्रह्म है, तू | हे वही, पुतली नहीं तू माँस को | 
फिर शोक तुभमें हो कहाँ, तू है अवघि संन्यास की || 
जिस तत्वको कर प्राप्त परदा मोहका फट जाय है । 
जल जायें है सन कर्म, चिज्जड़ ग्रन्थि जड़ कट जाय du 
सो ब्रह्म है, तू है वहो, पुतलो नहीं तू माँस की । 
भोला | स्वयं हो तृप्त, सुतली काट दे भवपाश की ॥ 


--श्री भोला बाबा 
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3» ब्रह्म को सिरनाय के, आत्म करो बिचार । 
सदा सबहिं ३» स्तुति, कर रहे वेद पुकार II 
Karan, बहनों तथा सज्जनों भ्राज पुनरपि जननं पुनरपि मरणां, 
ग्रापको गुरु नानक देवजीकी बानीसे मनुष्यके पुनरपि जननी जठरे शयनं । 
कतँव्यके बारेमें बतायेंगे |” शंकराचार्यका ऐसा सिद्धान्त हैं कि मानव 
प्रभु के सिमरन गरभ न बसे, भक्तिके बिना जन्म-मरणामें फंसा रहता है । 
प्रभु के सिमरन दुख जम नसे । संसारमें जन्म-मरण दुःखके कारण हे । गुरु 
प्रभु के सिमरन काल परहरे, __  नानकजो कहते हैं-- 
प्रभु के सिमरन दुश्मन टर ॥ नानक दुखिया सब संसार । 


म सिंपरत क विवन ला के सो सुखिया जिस नाम AT ॥ 
प्रभु के सिमरन अनदिन जागे । 


प्रभु के सिमरन भव न ब्यापै संसार ये दुखका घर है, इससे बचनेके 
प्रम कै सिमरन दुख न संतापै। लिए जतन करना चाहिए। जतन कया है? 
प्रभू का सिमरन साध के संग, प्रभूका नाम । जीवात्मा कहे बार माताके Ta 


सरब निधान नानक हर रंग ॥ रह चुका है शर अनेक योनिको प्राप्त किया 

गुरु नानकजी अपनी बानीमें नामकी शक्ति है । उसने उसी स्वसावको धारण किया है | 

का वणान करते है । नामका ध्यान करनेवाला गायमें जन्म लिया तो सतोगुणी AAA, _ 
सनुष्य शरोरसे भी छूटकर उत्तम गतिका भागी हाथीमे तमोगुणी स्वभावका आचरा किया 
होता है । मनुष्यके साथ हमेशा जत्म-मरन है । माता पिता अपनी सन्तानको, ba प्रपने पुत्र 
लगा हुआ है । को पना कमंक्षेत्र बताते हैं । ब्राह्मण ग्रपचे 
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परमानन्द सन्देश 


पुत्रको विद्या सिखलाते हे । चोर, डाकू अपने 
पुत्रोंको चोरी भ्रौर डाका मारना ही सिख- 
लाते है । 

एक छोटो सी कहानी है-एक डाकू था | 
शरीर छुटनेके बाद उसका पुत्र श्रपनी 
मातासे पूछता है कि हमारा पिता क्या काम 


करता था, हमको बताश्रो ? हम भी वही काम 


करेंगे | माता बोलती है कि तुम ग्रभी बच्चा 
है जब अच्छा बड़ा हो जावेगा तब तुमको 
बतलावेगे । जब वह बड़ा हो जाता हे तब 
फिर मातासे पूछता हे । माता उससे कहती 
है कि पहले तुम मुके तीन बचन दो (१) कभी 
सच नहीं बोलना (२) कभी कथा नहीं सुनना 
शोर (३) कभी aa पास या मन्दिरमें 
नहीं जाना । 

पुत्रे तीनों बचन श्रंगीकार कर लिए 
तब माताने कहा कि पुत्र ! तेरा पिता दिनको 
डाका मारता तथा रातको चोरी करता था | 
उसका कमाया हुआ धन बहुत है, तुम कुछ 
नहीं करेगा तो भी हम ग्रारामसे बैठकर खा 
सकते हैं । | 

बालक बोला हम भो यहो काम करेगे | 
एक दिन वह राजाके यहाँ चारी करने जा 
रहा था तो राहमें एक स्थानपर कथा हो रही 
थी । तब उसने अपने दोनों कानोंमें उंगलियाँ 
दे दी । ग्रचानक मन्दिरके सामने ग्राकर उसके 
पाँवर्मे कांटा चुभ गया, उसने झटसे कान परसे 
एक हाथ निकालकर कांटा निकाल दिया । तब 
उसके कानमै यह शब्द सुनाई TE Èa- 
ताग्रोंके शरीरकी छाया नहीं पड़ती और उनके 


अश्विन १०१६. 5 


नैत्रोंके पलक नहीं भपकते ।” ये दोनों बातें 
उस चोरके g शरोरमें रह गई । 

उसने राजमहलमै चोरी किया । राजाने 
इस चोरीका पता लगानेके लिए एक कुटनी 
माई, जिसको खुफिया भो कहते हूँ, उसको लगा : 
दिया । वह खुफिया माई नित शहरमें घूमने 
लगी । उस लड़केके घरकी तरफ जब भी 
चक्कर मारती तो वह लड़का हमेशा निकम्मा 
रहता था । माईने विचार किया यह लड़का 
हमेशा बैठा रहता है, काम नहीं करता और 
ग्रारामसे बैठकर खाता हे । हो न हो यहो चार 
हे । ऐसा समझकर उसने सिपाहियोसे लड़केको 
पकइवा दिया । उसको राज-दरबारमें लेजाकर 
राजाके सामने बहुत मारा पोटा गया,परन्तु उसने 
सच नहीं बोला । राजाने उसे कैदमे डाल 
दिया और ऐलान करा दिया क्रि तीन दिन 
तक यदि कबूल न किया तो फाँसोदे दी 
जाएगो । परन्तु साथमें हो खुफिया माईँसे यह 
विचार किया कि यह चोर नहीं है, इसकी 
एक बार Kant परोक्षा लेकर छोड देंगे । उसे 
जेलमें डाल दिया । माताका पेट भो जेल है । 
रातके समय खुफिया .माईने कालीका स्वरूप 
बना लिया हाथमें जलती. हुईं मशाल लेकर 
उस लड़केके पास जेलमें गईं और उस लड़के 
से बोलो--“वत्स ! तुम्हारा पिता हमारा 
परम भक्त था । मेरे ग्राशीर्वादसे ही तुम विजय 
पाते हो । तुम यदि कहो तो हम इस राजा 
को तथा उसके राज्यको नष्ट कर देवें | परन्तु 
एम सच सच मुझ बता दो तुमने चोरीकी हे 
या नहीं ।” लड़केपे विचार किया कि. cad 
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समक्ष झूठ तो नहीं बोलना चाहिये, परन्तु 
उसी समय उसे कथाको बात याद श्रा गई | 
उसने देखाको इस देवीकी मशालकी रोशनीमे 





. परछाई भो पड़ रहो है श्र पलक भो भपक 


रहे है । वह समझ गया कि यह देवो नहीं है 
तब वह लड़का हाथ जोड़कर बोला-- देवी 
माता ! आपकी कृपासे हमारे पास सब कुछ 
है, परन्तु हम सच सच कहते हे कि हमने 
चोरी नहीं किया ।'' क 

जब तीसरा दिन हुआ तो डाकूको निर्दोष 
छोड़ दिया गया । डाकूने घर भाकर अपनी 
मातासे कहा कि आजसे हम मन्दिरमे जायेंगे, 
कथा सुनेंगे तथा संतोंके पास भी जावेंगे और 
पहलेका कर्म त्याग देंगे क्योंकि कथा सुननेसे 


' ही भ्राज मेरी जान बची है। प्रसंग चला था 


कि माता पिता भी बच्चोंको अ्रपना स्वभाव 
सिखलाते हैं। शेरके बच्चे माता पिताके 


स्वभावसे हो पञ्जे उठाना सीखते हैं। बड़े 


पक्षी छोटी-छोटो चिष्डियोंकों मार देते हे यह 
उनका स्वभाव है । माता पिताका श्राचरण 
उनकी संतानमें दोखता हे । 


यह स्वभाव कब छूटेगा ? जल समुद्रमें 
मिलकर समुद्र रूप हो जाता है, फिर उसपर 
बाँध बाधना छूट जाता है । उसी प्रकार प्रभूके 
सिमरनसे यह स्वभाव खतम हो जावेगा । प्रभू 
के सिमरनसे कमं सब ग्रापहि छुट जावेगा, 
ओर परमात्मामै मिल जावेगा 


ज्यों जल में जल श्राए खटाना ।. 
त्यों ज्योति संग ज्योति समाना ॥ 
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परमानन्द सन्देशं 


यमराज AAR शुभाशुभ कर्म देखकर 

ही उसके भ्रतुसार फल देते है । एक दृष्टांत 

है--एक राजा नुग था वह हमेशा दान करता 

था । सोनेके ग्राभूषण पहनाकर AR पोठपर 

रेशमी वस्त्र ग्रोढाकर १०,००० गोवोंका दान 

किया करता था । एक बार पहले दानमै दी 

गई गाय दोबारा दानमें चली गई । अब उस 

गायको लेनेवाले दो बन गये, MIA Wet 

लगे । राजाने उनसे प्रार्थना किया कि हे 

ब्राह्मण देवता इस ! प्रकार Intel मत हम 

आपको इसके बदलेमें श्रौर कई गोवे दानमें 

देते हे । परन्तु ब्राह्मणाने क्रोधमे श्राकर राजा 

को शाप दे दिया कि तुम गिरगट बन जाओ । 

जब राजाका सूद्धम शरीर धर्मराजके पास 

लाया गया, तब धर्मराजने उनसे कहा कि 

आपका पुणय महान है श्रौर पाप बहुत कम 
है । आपको पहले किसका फल भोगना हे ? 
राजाने कहा पाप थोड़ा है तो पहले पापका 
हो फल भोग लेंगे । फिर द्वारका क्षेत्रमें अंध 
कूपमें उन्हे गिरगिटका रूप मिला | फिर श्री 
कृष्णके अंगूठेके Tana गिरगट रूपसे छूटकर 
दिव्य देहसे स्वगंको गये । मनुष्यके कर्मोका 
लेखा लेनेवाला और फल देनेवाला भी हे । 


यदि इनसे छूटना हो तो केवल प्रभू 
नामसे ही छूट सकते है । भगवद्भक्तिके बिना 
इससे छटना बहुत कठिन हैं । ब्रह्मज्ञानसे अनेक 
पुणयोंके प्रभावसे, AIT पुरयोंके फलसे मुक्ति 
हो जावेगी । ब्रह्म भ्रखंडित है, सोना भी nafea 
है, उसके भ्रतेक प्रकारके भ्राभूषण बनते El 
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नहीं होता। वे इस 





परमानन्द सन्देश 
गीताके सिद्धांतसे जीवात्मा ब्रह्मसे Tai नहीं 
परन्तु वह अज्ञानके कारण IA भ्रापको 
ब्रह्मसे भ्रलग मानता है। ऐसी दृष्टि कभी 
खंडित नहीं । भ्रपने स्वरूपको जान लेनैसे हो 
मुक्ति मिलतो - है। गुरुके उपदेशसे, नामके 
TIKI, पुराय कमंके प्रभावसे मलीनता दूर 
होकर बुद्धि शुद्ध होगी और मलीनता दूर हो 
जानेपर अपने ग्रापको ब्रह्म स्वरूप होनेका MATA 
प्रतिदिन दिखेगा | भास होनेसे जीवात्मा सदाके 
लिए मुक्त है। सोना MAX पड़ा रहनेसे 
चमकता नहीं, परन्तु उसे ग्रग्निमें डालनेसे 
चमकने लगेगा, नष्ट नहीं होगा । उसो प्रकार 
हमारा ग्रात्मा नष्ट नहीं होगा । 

आनन्द प्राणी मात्रमें है, कुत्तेमें है, 
बिल्लीमें है, सब पशु पक्षियोमें भी maa है । 
मनुष्यमै भो आनन्द है । यह कब मालूम पड़ता 
है ? जब हम हँसते हैं तब मुख पर एक बड़ा 
प्रकाश रहता हे । परन्तु परिपूणां आनन्द तब 
होगा जब मलीन अंतःकरण शुद्ध होगा, उसके 
लिए उपकार करना, दया चाहिए, शांति 
चाहिए, विवेक विचारकी जरूरत है | 

प्रभुक नाममें इतनी शक्ति है कि इससे 
काल भी दूर हो जाता है । प्रभुके भक्तोंको 
कभी किसीका डर नहीं होतो । उन्हे कोई कष्ट 
संसारसे पार 
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हो जाते है । प्रभुका भक्त हमेशा 
रात-दिन जागता है । मतलब यह कि उसका 
मन, बुद्धि धर्मं विचारमें, प्रभू विचारमें हे | 
हमेशा उसे याद करता है, जागनेका दूसरा _ 
मतलब यह है कि जिस रात्रिमें सब प्राणी 
सोते हैं उसमें प्रभु भक्त जागते हैं। और 
जिसमें प्राणी जागते हैं उसमे ज्ञानी सोते हैं । 
प्राणियोंका मन संसारमें, aah, लालायित 
रहता है । ज्ञानी हमेशा मायासे दूर रहता है। 
जीवको तृष्णा कभो खतम नहीं होतो, 
उसकी तृष्णा हमेशा बढ़ती रहती है । राजा, 
इन्द्र बननेकी इच्छा होती है, परन्तु फिर भो 
तृष्णा खतम नहीं होतो | भगवानको रचना ही 
ऐसी है। प्रभु सारे विश्वका पिता है उसोको 
सब रचना है। उप्तकी इस रचनासे, चौरासो 
से उसके भक्त लोग मुक्त हो जाते हैं । मुक्तिका ' 
मार्ग, मुक्तिके लिए युक्ति गुरु बताते है, उससे 
जीव ब्रह्मज्ञान ग्राप्त कर सकता है । परन्तु 
केवल ब्रह्मज्ञानके ही भरोसे नहीं रहना, क्यों-. 
कि इसे प्राप्तकर कईयोंको ग्रभिमान हो जाता 
है, उसको दुर करनेके लिए सतसंगकी भ्रावश्य- 
कता है। योगधारियोंको भी सत्संगको भ्राव- 
श्यकता है। जिस पर प्रभु भक्ति, प्रभु प्रेम असर 
कर गया है,. वह दोनों लोकोंसे मुक्त हो 
जाता है । 
संग्रहकर्ता--सरदार शाह सलुजे 


TA य rm Gaag क्या EEGHEN pme Oue kami jea oae 


आवरयक सूचन 
इस अंकके साथ आपका वर्ष २ का चन्दा समाप्त हो जाता है । हमारा | 


आगामी अंक “आत्म-पुराण विशेषांक?! 


कर, कार्यालयको हानिसे बचार 


वर्ष ३ का पहला अंक होगा | 


| यह अंक बी० .पी० द्वारा Bari मेजा जायगा । कृपया वी० पी० वापस न्‌ 
d 


CC-0. Mumukshu B TE ETE n va तठ नाह लनल ला र न $ 





_जिनकी जयन्ती मनाई गई 


| ai ह | श्नु j ति F ; l [थ 
1 १ षि | ५ 


भारतका इतिहास देखनेसे यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि जब जब इस देशको किसी 
विपत्तिका सामना करना .पड़ा तब तब किसीं 
ने किसी ईश्वरीय शक्तिने इसका हाथ पकड़कर 
इसे संकटके समुद्रसे पार उतार दिया | संसार- 
के अन्य देशोंको ada भारत भूमिको इस 
बातका अधिक श्रेय प्राप्त है कि इसने भ्रधिक 
महापुरुषोंको उत्पन्न किया है | 

भगवान श्री श्रीचन्द्राचार्यंके आविर्भावके 
पुवं देशकी स्थिति निराशाजनक हो रही थी । 
यवनोंके ग्रत्याचारोंने इस पुराय भूमिको नरक 
बना रक्खा था । अपने छल भ्रौर कपटोंसे 
हिन्दू. शासकोंपर विजयी होकर ये लोलुप 
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श्रीपंच परमेश्वर 


श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा 


शुरु रामराय दरबार 
देहरादून 


लोगोंको खूब लूट रहे थे । किसी देशो शासक- 
को यह हिम्मत न होतो थो कि कह. इन 
दुष्टोंका सामना कर सके । विदेशी लुटेरोके 
ग्रत्याचारोंके अलावा हिन्दुओंके घरेलू भगड़ोने 
इन्हे खरड खणड कर रवखा था । दौव वेष्णवों- 
को और वैष्णव दौवोंको सहानुभूतिकी हष्टिसे 
न देखते थे । यहाँ तक कि एक दूसरेके चाश 
पर तुले हुए थे। इधर तान्त्रिक लोग भी 
मनमाने ग्रन्थ गढ़कर लोगोंको अत्याचारको 
आर प्रवृत्त कर रहे थे। इनके प्रचारसे 
भारतका भविष्य दूषित हो चला था। | 
यवन लोग अपने धमंके प्रचारार्थं भांति- 
भांतिके षडयन्त्र रच रहे थे । ऐसी स्थितिमें किसी 











परमानन्द सन्देश 


विशेष महापुरुषका आना भ्रत्यावश्यक था | 
भक्त लोग दिन रात भगवान शंकरे ध्यानमे 
मगन रहते थे । प्रत्येक भारतीयका हूदय पर- 
मात्माकी सहायता चाह रहा था । भगवान्‌ 
भक्तोंके कष्टोंको भ्रारम्भस दूर करते आये हैं । 
श्रीमद्भागवतादि वेष्णव महापुराणोंमें धर्मके 
रक्षार्थ भ्रौर दुष्टोंके दमनके लिये भगवान 
नारायणाके विविध अवतार बतलाए गये हैं । 
इसी प्रकार धमंके रक्षाथं दुष्टोंके दमनके लिये 
भगवान शंकरके विविध भ्रवतारोंका वणन 
शिव पुराणम मिलता है । इस धरा-धामपर 
कभी नारायण, कभी शिव झवतीणां होकर जन 
कल्याण करते हैं । उपयु क्त झत्याचारोके समय 
भक्तोंका भ्रातंताद सुनकर भगवान दांकरको 
श्री श्रीचन्द्राचार्येके रूपमे gadi होना पड़ा | 


श्री श्रीचन्द्र जन्मोत्सव 


सम्वत्‌ १५५१ विक्रमीय भाद्रपद शुक्ला 
नवमीके दिन पंजाब प्रदेशके मध्यवर्ती तलवन्दी 
(ननकाना) ग्राममै श्री नानक देवजीकी घर्म 
पत्नी सुलक्षणी (सुलक्षणा) जीको पावन 
कुक्षिसे भगवान शंकर श्रीचन्द्र रूपमे ग्राविभूत 
हुये | भ्रापकी जन्म घटनायें श्रीचन्द्र प्रकाश 
' प्रभृति ग्रन्थोमें भली प्रकार वणित हे । 


Tak प्रकाशमें लिखा है कि जन्म 
समयमे भगवान श्रीचन््रने ग्रपनी माताको 
शिव स्वरूपसे दर्शन दिये। फिर माताकी 
प्राथनासे श्राप शिशुरूप होकर माताकी गोदमें 
लेट गये | समस्त परिवार बालक जन्मकी 


आश्विन २०१६ 


खुशियां मनाने लगा । लोग आकर बधाइयाँ | 
देने लगे | आपकी ya (बुआ) नानको | 


SS rind 





आपके पिताजीके पास ग्रापके जन्मको बधाई 


१ | 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


लेकर झाई । श्रो नानकजीने कहा-'“बहिन यह्‌ ; 


कोई साधारण शिश नहीं है। यह तो साक्षात्‌ ' 


भगवान शंकरने हमारे घरमें जन्म लिया हे । 
ग्रापको स्मरण होगा मेरी Yg उपासनासे 
प्रसन्न होकर भगवान शंकरने यह कहा था 
कि “में आपके घरमें पुत्र रूपमें maA 
am” । संसारमै दो ही महापुरुष ऐसे हुए हैँ 
जो अ्रपने भावी ग्रनुष्ठेय धर्मके सूचक चिन्होसे 
उत्पन्न हुए हैं। एक तो प्रातः स्मरणीय 
क्षत्रिय भ्रग्रगणय दानवीर कणां है। यथे क्षात्र 
धर्मके faai, कवच, कुण्डलादि लेकर पेदा 


हुए थे । दूसरे उदासीनाचार्यं भगवान श्रीचन्द्र- ` 


जी हैं, ये जटा भस्मादि वेराग्यके चिन्ह लेकर 
Tatu हुए | 


ज्योतिषीकी भविष्यवाणी 


ज्योतिविद्‌ परिडत हर दयालु शर्माजी 
सम्मान पूर्वक बुलाये गये । परिडतजीने जन्म 
समयानुसार ग्रह कुन्डली बनाकर फलादेश 
सुनाना शुरू (mwa) किया । परिडतजीने 
कहा कुरडलोके ग्रह अनुसार यह बालक दिव्य 
शक्तियोसे सम्पन्न एवं विशव विख्यात महापुरुष 
होगा । यह भ्राजीवन ब्रह्मचारी रहकर देश और 
जातिके रक्षाम तत्पर रहेगा । शेव और वैष्णव 
के परस्पर कलहको दूरकर यह जनतामें पंच 
देवोपासनाका उपदेश देगा । दसोके द्वारा 
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तान्त्रिकोंके ग्रनाचारोंका नाश होगा ।लुप्त प्राय: 
श्रौत उदासोन चतुर्थाश्रमका पुनरुद्धार यही 
बालक करेगा । इसकी Ag बहुत बड़ी होगो । 
इसके दिव्य जीवनका प्रभाव मुसलमान शासकों 
पर बहुत पड़ेगा । यह भ्रपने जीवनमे ही हिन्दू 
जातिमें बहुतसे वीरोंको पैदा कर देगा। इसके 
धर्मका प्रचार करनेवाले भ्रगणित TÀ उपदेशक 
वैदा हो जायेंगे । पन्डितजीको भविष्यवाणी 
सुनकर माता पिता mad भ्रानन्दका ठिकाना 
न रहा | 


क्री श्री चन्द्राचायंका जीवन चरित्र 


ग्राचार्यं श्रीचन्द्रको बाललीला भगवान 
श्री कृष्ण, और भक्त प्रहलाद श्रादिकी भाँति 


' झदृभुत एवं चिन्ताकर्षक थो । इनको बाल- 


ari दिव्य शक्तियां तथा जनकल्याण 
भरा हुआ था। इनकी बाललीलाग्रोंको जानने 
के लिये श्रीचन्द्र दिग्विजय, श्री चन्द्र प्रकाश 
प्रौर श्री चन्द्र जन्म साखी श्रादि पढ़ना 
चाहिये । हम लेखके विस्तारके भयसे भगवान 
की बाललोलाभ्रोंको यहाँ नहीं दे रहे हैं । 
ग्राचार्य श्रीचन्द्रजीकी ग्यारह वर्ष भ्रवस्था 
होनेपर इनके पितामहने पणिडत हर दयालु 
जीको बुलाकर इनका यज्ञोपवीत संस्कार 
करवाया, और इन्हे परिडतजोके यहाँ पढ़ने 
बैठा दिया । पन्डित हर दयालु जीके विद्यालय 
में शिक्षा प्राप्त कर maA श्रीचन्द्र पुनः 
उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिए काइमीर चले 
गये । और वहाँके प्रसिद्ध नगर श्रोनगरभै 
परिडत पुरुषोत्तम कौलजीसे वेद, वेदान्त, सवं 
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परमानन्द सन्देश 
दर्शन धर्मशास्त्र एवं इतिहास-पुराण ग्रादिका 
अध्ययन किया । आचार्य श्रोचन्द्रकी प्रतिभा 
इतनी बिलक्षण थी कि विद्यार्थी कालमें ही 
दिग्विजयी पन्डित सोमनाथजी त्रिपाठी जेसे 


उच्चकोटिके विद्वानोंको श्री शास्त्रार्थं करके 
सहज हो परास्त कर डाला । 


mad श्रीचन्द्रके ्रध्ययन कालमें 
हिन्दुग्रोंपर यवनोंके बहुतसे भ्रत्याचार हो रहे 
थे। हिन्दुओंको बलात मुसलमान बनाया जा 
रहा था, और जो मुसलमान न होता उसे मोत 
के घाट उतार दिया जाता था। किसो भी 
हिन्दु मन्दिरमें शंख आदिको ध्वनि नहीं होने 
दी जातो थी। एक ्रोर तो ये अत्याचार AK 
दूसरी और शेव श्रौर वेष्णवोका कलह राष्ट्र 
शक्तिको क्षीण कर रहा था। तांत्रिक लोग 
अलग ही अपने ग्रवेदिक मतसे हिन्दू जनताको 
व्यभिचारमें प्रवृत्तकर पथञ्रष्ट कर रहे थे । 
देशकी इस प्रकार कि दयनीय स्थितिकों देख 
कर ग्राचार्यं श्रीचन्द्रते उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
और गृहस्थ आश्रममें प्रवृत्त न होकर उदासीन 
चतुर्थं ग्राश्रममें दीक्षा लेनेको ठान ली । 
आचार श्रीचन्द्रने माता पिता आदिके रोकने 
पर भो आचार्य अविनाशी मुनिजोसे उदासोच 
ग्राश्रमको दीक्षा ले हो लो | 
ग्ाचायं श्रीचन्द्रने दीक्षा लेकर देशके 
भ्रनेक तीर्थो भ्रोर दुर्गम ama यात्रा को । 
ग्रपने यात्रा कालमें MAUT जहाँ तहाँ वेदिक 
घर्मका प्रचार किया और शेव वेष्णवोंके कलह 
को मिटाकर पंचदेवोपासनाकी पद्धति स्थापित 
की । भ्रमित हुए हिन्दुओंको तांतरिकोंके चंगुलसे 
( शेष पृष्ठ १४ पर ) | 
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( ले०--जयकान्त भा ) 


मनुष्य जीवन बड़ा दुलंभ है, बड़े पुरय- 
संचयसे भगवानकी कृपा होनेपर ही यह प्राप्त 
होता है। इसका एक-एक क्षण भगवत्‌-स्मरण 
में, और भगवान्‌की सेवामें बीतना चाहिए । 
पर बड़े हो खेदकी बात है कि हमारा बहुत 
सा समय यों ही बीत गया और अब भी बोता 
जा रहा है। इसलिये Ag सचेत होकर हमे 
अपने कर्तव्यका पालन करते हुए मनुष्य-जीवन 
को सफल बनाना चाहिए, जिससे भविष्यमै 
पश्चात्ताप न करना पड़े । केवल मनुष्यका ही 
शरीर ऐसा हे जिसमें यह जीव सदाके लिए 
जत्म-मरणसे छुटकारा पाकर परमात्माको 
प्राप्त कर सकता है । यदि हमने भ्रपनो भ्रसा- 
वधानीसे इस दुलंभ मानव-जीवनको पशुग्रोंकी 
भांति ग्राहार, निद्रा, भय और मेथुनमें लगा 
दिया तो हमारा जीवन पशु-जीवन ही समभा 
जायगा क्योंकि 
आहार निद्रा भथ मैथुनानि 
कार: समानि चेतानि नृणां पशनाम्‌ । 
ज्ञानं नराणामधिको fa 
महीः MAT होना: पशुभिः समाना! ।। 
` “हार, निद्रा, भय र मेथुन-ये 
मनुष्यों IR ai एक समान ही हैं। 
) ___ 'मनुष्योमे केवल विशेषता यही है कि उनमें 
/ भान श्रधिक है।” अंत: ज्ञानका श्राश्रय लेकर 
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हमें अपने समयका सदुषयोग करना चाहिए, 
नहीं तो ग्रन्ते घोर पश्‍्चात्तापके सिवा हमारे 
हाथ और कुछ न लगेगा । 

बुद्धिमान मनुष्यको उचित है कि समस्त 
प्राणियोंमें परमात्माके स्वरूपका चिन्तन करते 
हुए ही ग्रपना जीवन सफल बनावें। HTSA- 
जीवन बहुत ही दुलभ हूँ, वह ईश्वरको कुपासे 
हमै प्राप्त हो गया हे । ऐसा सुश्रवसर पाकर 
इस महत्वपुणां समयक्रा एक क्षण भी हमे. व्यर्थ 
नहीं खोना चाहिए । हमारा एकमात्र लक्ष्य 
होना चाहिए-'परमात्माकी प्रास्त’ । उसकी 


प्राप्तिका उपाय है--ईरवरकी भक्ति, उत्तम 
गुणोका संग्रह, उत्तम भ्राचरणक़ा सेवन, संसार 
से वेराग्य, सत्पुरुषोंका संग, सत-शास्त्रोंका 
अध्ययन, मन-इन्द्रियोंका संयम, दुःखी-म्रनाथों 
की निष्काम सेवा आदि-प्रादि Ia इन्ही 
कामोंमें भ्रपना समय भ्रधिकसे अधिक लगाने 
की चेष्टा करनी चाहिए | 

अधिकतर समयमे यह मन व्यर्थका ही 


चिन्तन करता रहंता हे जो कि हमारे लिए - 


बहुत खतरेको चोज है । भ्रतः मनको व्यर्थ- 
चिन्तनसे हटकर भगवानके चिन्तनतमें लगाना 
चाहिए तथा भगवान्‌के जप ध्यानके समय हमें 
जो निद्रा ग्रौर ग्रालस्य घेर लेते हैँ, उनको 
हटाना चाहिए । 


gi 


ors 





में ही ्रपना समय 
में पशु ही तो हैं । तुलसोदासजी कहते है-- 


ट्रे. 





इंइवरकी हम लोगों पर बड़ो भारी श्रहैतुको 
कृपा है जो हमें मनुष्यका शरीर मिला है । 
इस-पर हमै विचार करना चाहिए । पृथ्वी पर 
असंख्य जीव हैं, उनमें मनुष्य बहुत ही कम 


' संख्यामें हे. । ऐसे दुलभ मनुष्य शरीरको पाकर 


जो लोग ग्रालस्य, प्रमाद, पाप IK भोगोंमें 

ग्ंपना जीवन बिताते हैं उनकी: मूर्खता नहीं 

तो-भौर क्या है ? श्री तुलसीदासजी कहते हैँ” 
कलिजुग सम जुग आन alg, 

E जाँ नर कर विश्वास । 

Lang राम गुन गन विमल, 

PRI भव तर बिनहि प्रयास ॥ 

L. यद्यपि कलियुग महान अनर्थका मूल 

गौर पापोंकी जड़ है किन्तु इसर्मे एक बड़ा 

भारी गुण है कि केवल भगवानकी भक्ति करने 


१% मात्रसे मनुष्यका उद्धार हो जाता है। भ्रध्यात्म 


विषयक धार्मिक ग्रन्थ भी इस समय बहुत हो 
सुलभ हैं na: ऐसे सुभ्रवसंरको प्राप्तकर 
यदि हम ,भगवत्प्राप्तिसे वंचित रहे तो हमारे 
लिए बहुत हो लज्जा और दुःखको बात है | 
` हमें याद रखना चाहिए कि मनष्य 
जीवन उपयोगी, दुलंभ और सर्वोत्तम होनेपर 
भी यह - क्षणिक है। भ्रभी तो है, पर एक 


'क्षणके .बांदका. इसका भरोसा नहीं है । न 


मालूम काल कब आकर इसका कलेवा कर 
जायं | फिर मनुष्य शरीरको पाकर जो भोगों 
बिताते हैं वे मनुष्यके रूप 


` » एहि तन कर फल विषय न भाडे । 
Kana स्वल्प Ha दुखदाई ॥ 
नर तनु ग्राइ विषय मन देहीं । 


आश्विन ९०१६ 


UR सन्देश 

पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं ॥ 
af कबहुँ भल कहद्द न. कोई | 
गुंजा ग्रहइ परस.' मनि AI 
श्री भगवानने गीतामें कहा है 
'अ्नित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥। 

“इसलिए तू सुखरहित और क्षणभंगुर 
इस ( दुर्लभ ) मनुष्य शरीरको प्राप्त होकर 
निरन्तर मेरा ही भजन कर ।” | ji 

अतः हमें आत्म-कल्याणके लिए सदेव 
सजग रहना है । ग्रात्म-कल्याणः श्रथवा पर- 
मात्माकी प्राप्तिके शास्त्र-विहित अनेकों मागं RI 
मुख्य आवश्यकता है लक्ष्य ठोक करने को । 
यदि लक्ष्य पर निरन्तर भ्रचूक दृष्टि हे तो 
फिर किसी भी मागंसे चलकर साधक लक्ष्य 
तकं पहुँच सकता हैं । लक्ष्यको aga हृष्टि 
उसे मार्ग-भ्रष्ट होनेसे सदा बचातो रहती है । 
तुलाधार और नन्दभद्र नामक व्यापारियोचे 
व्यापारके द्वारा ही भ्रपना उद्धार. किया 
था । इनका सत्य व्यापार. था, सबके 
साथ समताका व्यवहार था, निष्काम भाव 
था और व्यापारके द्वारा ही परमात्माको प्राप्त 
करना इनका साधन था। श्राज भो यदि 
कोई इस प्रकारसे व्यापार करे तो उसे पर- 
मात्माकी प्राप्ति हो सकतो है। . क्योंकि ऐसे 
निष्कामी पुरुषमे लोभका सर्वथा भ्रभाव होता 
हे, वह mad . या ,भगवत्प्रीत्यर्थ ही 
व्यापार करता है, जो भगवत्प्राप्तिका सहज 
हेतु होता है। जैसे लोभी व्यक्ति धनके लोभसे 
व्यापार करता है, वैसे ही an | 
सात्विक पुरुष संसारके हितको सावघादीके | 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Tan सन्देश 


साथ सामने रखते हुए हो कतंव्य बुद्धिसे या 
भगवानकी प्रसन्नताके लिए व्यापार करता है । 
जैसे लोभीका यह भाव रहता हे कि रुपये 
अधिकसे भ्रधिक पैदा हों, उसी प्रकार निष्कामी 
का यही भाव रहता है कि लोगोंका ग्रधिकसे 
अधिक हित केसे हो ग्रथवा भगवानमें प्रेम या 
भगवत्प्राप्ति कैसे हो। भगवत्प्राप्तिका जो 
उद्द र्य है, वह कामना होते हुए भो निष्काम 
ही है। जिस व्यापारमें कामना, आसक्ति, 
स्पृहा, अहंता, ममताका त्याग है, वही व्यापार 
या शास्त्र-विहित कमं निष्काम है गौर भगव- 
त्माप्ति करानेवाला है । भगवान्‌ कहते है-- 
“ बिहाय कामान्यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निस्पृहः | 
aa निरहंकारः स॒ शान्तिमधिगच्छति y 

“जो पुरुष सम्पूणं कामनाझ्रोंको त्याग 
कर ममता-रहित, ग्रहंकार-रहित और स्पृहा- 
रहित होकर विचरता हैं, वही शान्तिको प्राप्त 
होता है ।” 

Kata कुपासे हमें उत्तम धर्म, उत्तम 
काल, उत्तम देश ओर उत्तम संग भी मिला 
है । क्योंकि वेदिक सनातन धमं, जिसको हम 
हिन्दू घर्मके नामसे पुकारते हैं, सबसे पहलेका 
यानि अनादि है | भ्रन्य जितने भो मत-मता- 
न्तर धर्मके नामसे प्रसिद्ध है--सब इसके 
बादके हे ग्रौर इसोकी सहायतासे बने ह । 
इसलिए यह सबसे श्रेष्ठ भो है । तीनों लोकों- 
में पृथ्वी श्रेष्ठ है भौर पृथ्वीमे श्रार्यावत्त 
( भारतवर्ष ) श्रेष्ठ है । ग्रत: इतने मूल्यवान 
0.9 ii मनुष्य-जोवनका एक क्षण भो हमें व्यथं नहीं 
सोना चाहिए । समय बीतता जा रहा है। 
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न्न क 7. 
( पृष्ठ ११ कालम २ से भ्रागे ) 
मुक्तकर पुनः वेदिक धर्ममें प्रवृत्त किया। 
विशेषकर ग्राचार्यने अफगान स्थान, बलूचि- 


स्थान, सिन्ध, पंजाब, और काइमीर, आदियें हि 
मुसलमान शासकोंको अपने योगबल एवं तपो- ` 


Tag प्रभावित कर हिन्दुओंका धर्म बचाया । 
इन उपयु क्त प्रदेशोमे Ta भो उनके बने हुए 
स्मारक ग्राचायंको दिव्य शक्तियोंकी स्मृति 
करवा रहे हें । ग्राचायंने वैदिक धर्मका प्रचार 
करनेके साथ साथ राजस्थानके प्रसिद्ध महा 
पुरुष राणा प्रताप जेसोंके भ्रन्दर वोररसका 


संचार कर उन्हे देश धर्मकी रक्षाके लिये 
Tar हित किया । और आदि कालसे Tg 


कुमार, सनत कुमारजीसे प्रचलित उदासीन 
सम्प्रदायका पुनरुद्धार किया ग्राचार्य श्रीचन्द्र 


जीसे पुनरुद्वारित उदासीन सम्प्रदाय देशके 
कोने कोनेमें प्रसिद्ध होकर जहाँ तहां धर्म प्रचार 


कर रहा है और देशको तन, मन, धनसे रक्षा 
PAN तत्पर हैं । 


आज हम इसी उदासीन साम्प्रदायके 
ग्राचार्यं श्रीचन्द्रजीका जन्मोत्सव मनाकर 


आचार्य श्रीजोके चरणा कमलोंमें अपनी-अपनो 
श्रद्धाउजलियाँ ग्रापित करते हैं । 


“श्री श्रोचच्द्राचार्यं जोके जन्मोत्सवकी 
सबको बड़ाई हो”” _ “-पंचपरमेश्वर 
ज्ञानियोंको ज्ञानके द्वारा. भक्तोको भक्तिके 
द्वारा और योगियोंको योगके हारा तथा व्यापा- 
रियोंको शुद्ध व्यापारके द्वारा अ्रपने आत्म- 


ut लिए कटिवद्ध होकर पणं प्रयत्न 
करना चाहिए । | 


m Sa, वक, 
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=S सुर्वे व्यापक श 
एम० ग्रार० जुल्का, धुलिया 
O 
हर जगह मोजूद है पर वह नजर आता नहीं, 
योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं | 
आस, पास, इधर, उधर बोलो ! किधर वह है नहीं, 
बातन' में भी जाहिर वह है फिर भी नजर आता नहीं | 
आँख के सुरमें सा है नजदीक बेठा आँख में, 
हे समीप इतना मगर फिर भी नजर आता नहीं । 
अदृष्ट भी है दृष्ट भी फिर दृष्टि में आता नहीं, 
खंड-खंड में समा रहा अखंड नजर आता नहीं । 
होकर अनेक वह एक है अनेक हैं उस एक में, 
वह एक हे हर एक में फिर भी वह दिख पाता नहीं । 
निगुंण, सगुण सब वही एक निराकार भी साकार भी, 
सुतम भी हे स्थूल भी फिर क्यों नजर आता नहीं । 
पदे में इर इक चीज के खुद है छुपा na, 
बेनकाब पदे में है फिर भी दिख पाता नहीं। 
हर चीजमें उसका नूर” है हर शे' में जलवा“ जहूर हे, 
वह क्या है, केसा, कोन है खुद सामने आता नहीं । 
तिनके की ओट पहाड़ है सिफ इक दुई की आइ हे, 
हम उसमें वह इम सबमें समझो क्या समझ आता नहीं | 





१ छिपा हुआ, २ धुन्थट बिना, ३ सुन्दरता, ४ वस्तु, ५ ज्योती का 
प्रकाश । 
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मेंहदी के पत्तों में की लाली ज्यों लखी जातीं नहीं, 
| अस्तित्व माया रहस्यमयी कुछ कोई कह पाता नहीं । 
गुण, दोषरूप TU आरो का सहज है देखना, 
बिन देखे मु ह दपणमें खुद को खुद नजर आता नहीं । प 
जब तुच्छ लघु खुद देखना दर्पण बिना सम्भव नहीं, 
बिन ज्ञान दपण RU खुद नजर आता नहीं । 
पवन, प्राण, पर tes, aa, ऊपर स्वरध्वनि 
ज्यों यह नजर आते नहीं त्यों वह नजर आता नहीं । 
यह गूढ तत्वंपद गोपनोय अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्षका भेद सब 
बिन शुरु ज्ञान उपदेश के कुळ ध्यान में आता नहीं | 
मागे दशंक द्वारे चलकर योग साधन सीख लो, | 
प्यासा कुए पर जाता हे कुआँ चलकर आता नहीं | 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, शत्र हैं सब महा बली 
| बिन किए इनका दमन, कुछ बोध हो पाता नहीं । £ 
सत्य, सेवा, स्नेह, . सदाचार और सदभावना, a 
स्वर साधना आराधना बिन ज्ञान हो पाता नहीं | 
नित नेम, दया, दान, धर्म आचार विचार और स Tag 
G9 हे ! देह स्वामी कर बने जो वक्त लौट आता नहीं | 
साधु, संत महात्मा, योगी, -यती धर्मात्मा 
जिन परमानन्द को पा लिया वह देह फिर पाता नहीं। 
चतुर चित्रकार खुद चित्रित है हर इक चित्र में, 
ie चित चेतना, चातुर्य बिन यह चरित्र चित आता नहीं। 
न्य चिन्तन से यह सब विचित्रता मिट जायेगी 
सब भेद प्रगट हो जायेगा जो अब समझ आता नहीं | 


Pres ç - 
संसार में सत्र उस पूर्ण का ही विस्तार हे, 





`a 


सरल सत्य सा सार है आया समक अब क्या नहीं | 


« 1 = 


002000 
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® 


आत्म समर्पण योगके तोन मागं है । 
सबसे पहले आत्मसमपंण करनेके लिए संकल्प 
करना होगा । दूसरे आधारसे परे होकर 
विज्ञानमय लोकमै निवास करना और तीसरे 


सब प्राणी तथा सब काममें परमेदवरके वतं- 
माच KENA श्रनुभव करना | 


हमें अपनेको, अपने ra कर्मोको 


तथा उन कर्मोसे होनेवाले फल निचयको 
भगवानके चरणोंमें समर्पित कर .देना होगा 
श्र्थात्‌ जीवनमै कतंव्य-कर्मको जो एक ग्रविरल 
धारा बहेगी उसके कर्ता हम हैं, यह भाव 
हृदयसे दूर करना होगा | निदान तत्‌ कमं- 
जनित जो फल होंगे उनके प्राप्तिकी ग्रभिलाषा 
करना भो हुदयसे दूर करनी होगो । इस प्रकार 
जब सम्पूर्ण बन्धनसे मुक्त होकर IA 
विमल ग्रानन्दका हम उपभोग करेंगे उस 
समय हमारा जो स्वभाव हो जायगा वही इस 
जीवनको सिद्धावस्था होगी । तब हम हृढ़तासे 


कह सकेंगे कि--- 


नित्यमुक्तस्वभाववान्‌ 
यह शरीर, मन, वच, काय, बुद्धि आदि 
कुछ भो हमारे नहीं हैं | हम तो केवल ग्रानन्द- 
मयको सत्ता हे । इसलिए न तो सुखमें हमारी 
प्रवृत्ति है, न दुःखसे हमारी निवृत्ति है, न 


Tuai हमें अ्भिरुचि है और न पापसे हमें 
विरक्ति है । । इस जीवनमै चाहे जिस तरहको 
घटनायें ग्राकर उपस्थित हों, उनका JAN 
कुछ भी असर नहीं पड़ सकता | कारण कि 
हमारा तो किसीसे संसग नहीं। हम तो 
सच्चिदानंद स्वरूप हैं । सर्वोपरि विद्यमान हे । 

प्रियाप्रियका ज्ञान भी हमें कुछ नहीं 
है । न तो किसी घटना से हमें ग्राहलाद होता 
है और न किसीसे हमें विषाद होता है। 
क्योंकि यह सब भगवानकी माया है, उसीकी 
प्रेरणासे यह सब कुछ होता,है । मनुष्य, पशु, 
पक्षी, कीट, पतंग, लता, वृक्ष, नदी तथा पर्वेत,' 
मकान, नगर mk संसारकी जिस किसी 
वस्तुसे हमारा संपर्क है, ये सब भगवानको 
हे । इनमेंसे न तो किसीके संसर्गकी हमें 
ग्राकांक्षा है aka किसीके संसगंसे विरक्ति 
हे । घटनाचक्रमें पड़कर जिस किसी प्राणी 
अथवा द्रव्य विशेषसे हमारा सम्पर्क हो जाता 
है उन aà ग्रानन्दसय सत्ताका भिन्न-भिन्न 
रूपसे प्रकाश रहता है । इस प्रकार हमारे 
जीवनको लेकर जो भिन्न-भिन्न घटनाश्रोंको 
सूष्टि की जाती है उसमें सुख हो या दुःख, 
वह भला हो या बुरा, उससे हानि हो या 


लाभ, यह सब उसी परब्रह्मको भिन्न-भिन्न 


लोलाका फल है । इसमें संदेह करनेकी कोई 
बात नहीं है। यह मनमै धारण करके हमें 
सर्वावस्थामै समभाव होकर रहना चाहिये । 
इस प्रकार शुद्ध सिद्ध भ्रानन्दमय पदको 
प्राप्त होकर, इस जीवनको भगवानका समझ ` 
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कर मनुष्यको साधना करना होगा । बिना 
साधनाके इस संसारमें कहीं भो किसोको सिद्धि 
न मिलो है और न मिल सकती है । 


आत्मसमर्पणका संकल्प मनमै हढ़ कर 
लेनेपर हमें दो बातोंका अवलम्बन करना 
होगा:--भ्रनुमति और aki अनुमतिका 
afaa है सम्मतिसे naig मनमें यह धारणा 
करना कि हमारे जोवनमें ग्रमुक घटना होती 
है और भ्रमुक नहीं होती यह सब भगवानकी 
इच्छाका फल हे । इसलिये वह जो कुछ घटित 
कराना चाहता है, घटाता है । पहले-पहल यह 
विश्‍वास सहजमें उत्पन्न नहीं होता | कभी- 
कभी ऐसी विचित्र घटनाय उपस्थित हो जाती 
हे कि साधक घबरा उठता है श्रौर उसे इस 
बातको भ्राशंका उठने लगती है कि क्या स्वयं 
भगवान हमें इतना कष्ट दे सकते हैं ? इस 
समय साधकको सम दृष्टि रखनेके निमित्त 
थोड़ा विशेष प्रयत्न करना होगा । कारण कि 
सब क्मोका प्रेरक भगवानको स्वीकार कर 
लेनेके हेतु जीवनका जो 'ग्रहम्‌' रूपी संस्कार 
है वह एक दिनमें नहीं दूर हो सकता । हृदयम 
तो एक तरहका संस्कार जमा रहता है कि 
भ्रमुक घटना श्रप्रिय है भ्रौर इससे मनुष्यको 
सदा भ्रपनो रक्षा करनी चाहिये, उसके कारण 
उन घटनाग्रोंके घटित होनेसे ही साधक घबरा 
उठता है । किन्तु एक बार भी श्रनुमति ग्रथवा 
सम्मतिका वीजारोपरा होनेपर चाहे यह कितना 
ही श्रपरिपक्व क्यों न हो, भगवानके कार्यका 
अनुसरण करके चलनेकी हूदयमें एक तरहकी 
भाका उत्पन्न हो जाती हे | उस समय पुख- 
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शट 

दुःखमय फलोंका हृदयमें अ्रनुभव होनेपर भो 
साधक उसे भगवानको देनी समझकर ग्रहण 
करपिमें ग्रानाकानी नहीं करता | इस प्रकारको 
सम्मति धीरे-धीरे परिपक्व हो उठती है । उस 
समय कर्मके फलको शुभाशुभ कहकर स्वीकार 
करनेकी प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और साधक- 
को पूरणरूपसे प्रत्यक्ष हो जाता है कि शुभाशुभ 
जो कुछ कर्म है सभो ग्रानन्दमय' भगवानकी 
प्रेरणाका फल है| इसलिये वह अपनी इच्छा- 
को भगवानको इच्छासे संयोजित कर देता है । 
स्मृतिके माने हैं स्मरण रखना । हमने 

अपने जीवनका सर्वस्व भगवानको समर्पित कर 
दिया है, जो कुछ हमारे पास है सब उसका 
ही है, यह विश्वास सदा मनमें रखना चाहिये । 


यदि साधकके मनमें सदा यह भाव उत्कट 


रूपसे जागृत रहे कि हमने अपना सर्वस्व 
भगवानके चरणोंमें dy कर दिया है तो कैसी 
सी घटना घटित क्यों न हो वह विचलित नहीं 
हो सकता । कारणा कि उस समय यह भाव 
हृदयमें उठने लगता है कि यह सब उत्पात 
साधनाके अङ्ग हे । भगवान अपने आधार 
रोड़ा यन्त्रको Iii खेलके उपयुक्त बनाचेके 
लिये हो. इस प्रकारकी नानाविध घटनाश्रोंकी 


' उत्पत्ति करते है । यदि इस प्रकारकी स्मृतिः 


नहीं बनी रही तो साधकके योगभ्रष्ट होनेकी 


बहुत कुछ सम्भावना हे ga तरहकी घट- | 


नाम्रोंका उत्पन्न हो जाना भ्रसाधारण बात नहीं 
है। यदि मनमें यह भाव न बना रहे, स्मृति- 


पथर्मे यह बात न जमी रहे कि हमने भगवानके . 


चरणोमें ्रात्मसमपंण कर दिया है और 


Tirai Tg 
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घटनाश्रोंको घटाया हे तो साधक उस समय 
मनुष्यको साधारण प्रकृतिके ग्रनुसार भगवान- 
के द्वारा नियोजित उत्पातसे मुक्ति पानेके लिये 
अनेक प्रकारको चेष्टायें करने लगता है। 
भ्रात्मसमपंराका संकल्प हुदयमें ले लेनेपर 
साधकके हूदयमेंसे ग्रहंकारके निकल जानेको 
जो सम्भावना थी उसके स्थानपर तो agan 
ओर भो प्रबल हो उठेगा । और इसका परि- 
णाम यह होगा कि साधक योगभ्रष्ट होकर 
अनेक त रहको ग्रापत्तियोंमें पड़ जायगा । इसके 
लिये हमें छोटे चच्चोंका ग्रनुकरण करना 
होगा । जैसे छोटे बच्चे पैरोंके बल उठनेकी 


चेष्ठा करते हैं और गिर जाते हैं, फिर उठते 
हैं ओर गिर जाते हैं, फिर-फिर उठनेकी चेष्टा 


करते हूँ, उसी प्रकार जितनी बार हमारी 
स्मृति हमें छोड़कर जाना चाहेगो, उतनो हो 
बार दूना AR चोगुना परिश्रम करके हमें उसे 
वापिस बुलाना पड़ेगा और अपने वशमें रखना 
पड़ेगा । साधनाके पक्षमै श्रानेके लिये प्राणतक 
समर्पण कर देना होगा, इस बातको कभी भी 
नहीं भूलना चाहिये । चाहे कितनी ही भीषण 
विपत्तियाँ क्यों न हों उनका भी अन्त होगा 
और यदि हम ग्रपने विइवासपर ग्रटल बने रहे 


परमानन्दं सन्देश 
कितना ही समय क्यों न लगे साधकको आकुल 
नहीं होना चाहिये। साधकको असाधारण 
धेयं धारण करना चाहिये । ओर यदि इस 
बीचमें कोई ग्रनर्थकारी घटना उपस्थित हो 
जाय तो भो साधकको घबराकर साहस नहीं 
छोड़ देना चाहिये | सच्चिदानन्द परमेश्‍वर 
सवं शक्तिमान हे, चाहे वे कितने ही भीषण 
गढ़ेमें हमें क्यों न फेक दें, किसी-न-किसी दिन 
वहाँसे उबारकर वे हमें aa गोदमै अ्रवश्य' 
ले लेंगे, यह भ्र व जानिये । 

साधकके लिये व्याकुलता भ्रौर उत्तेजना 
त्याज्य हे । पहले-पहल स्वच्छन्द प्रवृत्ति इस 
प्रकारका ग्राडम्बर खड़ी करतो है कि साधकके 
मनमै उठने लगता है कि हम खूब आगे बढ़ 
गये हैं, पर जब भ्रन्तमें विदित होता है कि 
लंगर पडो जहाजकी भाँति हम उसो जगह 
ज्यो-के-त्यों पड़े हैं और भ्रंगुल मात्र भी भागे 
नहीं बढ़ सके हूँ, उस समय भीषण परिताप 
उपस्थित होता है । जो साधक ग्रात्मसमर्पणका 
ब्रत ग्रहण करके भगवानके हाथोंमै भ्रपनेको 
समपित करके जितना निरिचन्त तथा सन्तुष्ट 
हो सकेगा, उतनी ही शीघ्रताके साथ उसे . 
सिद्धि प्राप्त हो सकेगी । व्याकुलता तथा चेष्टा- 


कक स्मरण रख सके कि यह सब लीलामयको 


| के साथ ग्रहंकारका संसग है । हम साधना कर 
_ लीला है तो निश्‍चय हे कि हम शद्ध ओर मुक्त 


रहे हे, हमें भगवानके दशंच भ्रवदय हो होंगे, 


हो जायेंगे, क्योंकि भगवानने श्राधारस्तम्भकों 
शुद्ध और मुक्त बनानेके लिये हो इतने भारी- 
भारी ग्रनर्थोको सृष्टि को है । 

साधत्ताके समय साधकको पूणां साहस 
TIK धेयं रखना चाहिये । सिद्धि लाभ करेमें 


हमें अवशय सफलता मिलेगी, इस तरह यदि 
अहम का भाव हृदयम गड जाय तो फिर 
सिद्धि होनेका कोई उपाय नहीं है । जिस तरह 
खेतका डाडा या AF कटी या टूटी रहचेपर 
जलके आये जानेकी पुरो स्वच्छन्दता है वहु 
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वतमान युग के महांन सन्ते और 
उंनकी तपोपूत वाणी 
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Lry . | 
प्राचोनकालके सन्त-महात्मा रोके चरित हैं, विचित्र परिवत्तंन तथा भ्रादेशोपदेश हमें | 

एवं उनको कविताएँ अनूठी होती गाई हे । मिलते हैं। साथ हो वहां भावकी कठिनताके | 

उनको ` वाणीमें मधुरता तथा सरलता तो साथ-साथ शब्दकी कठिनता भी प्रतीत होतो 

रहती ही है, प्रभावशाली सत्य-कटु, सदुपदेशको है। पर वे शब्द वास्तवमे कठिन नहीं होते, 

मात्रा भ्रधिक रहती है। जब हम सूर, तुलसोके श्रपितु वे ग्रपश्नश या तद्भव रूपमें रहनेके 

` बाद' कबीर या ag को रचनाएँ देखते कारण-विशेषकर अव्यावहारिक होने के कारणा . | , 


खेतमें कभी भी टिक नहीं सकता, उसी प्रकार भो कठिनतर प्रतीत होते हैं। वे शब्द भ्राजसे | 





अहंभावके विद्यमान रहते सिद्धिका प्राप्त तीनचार सो वर्ष पूर्व लोकमै व्यवहृत होते 
होना सम्भव नहीं | यदि साधक प्रमाद न थे | इसलिये कविता करते समय तत्कालीन 
करके धीरता तथा साहसपूर्वक समस्त विपत्तियों "वियोगे उनका प्रयोग किया | आज भी इस 
का सामना कर सकता है, तभी ात्मसमर्पण लडी बोलीके युगमें अनेक शब्द संस्कृतके | 
का संकल्प हढ़ हो सकता है। साधना ग्रत्यन्त TOKET तद्भवरूपमें प्रयुक्त हो रहे हैं- 
कठिन काम है । पर जो लोग ग्रारम्भमें हो जो पुराने लोगोंके लिये कठिन हो प्रतीत होंगे । 
इसमें हढ़ विश्वास करके इसोपर निर्भर हो रचनामें लोक भाषाका प्रभाव पड़ता हो है । 
T om 3 K सरल कोई भी इसी प्रकार आज हम जिस महात्माकी 
5. nan RO क उस अवस्थामे रचनाके विषयमे कुछ कहना चाहते है, वे भी 
् भृति हो साधनाके अनुकूल हो उन्हीं प्राचीन सन्तोंकी. बोलीका प्र 

E EA T . बोलीका प्रयोग पुराने 
जा स समय श्रात्माकी प्रकृति हो ढंगसे हो कर र 

क 7 र रहे हैं । प्रस्तुत पुस्तक (निगुण 
गाधनाके अनुकूल हो जाती है उस समय फिर महारामायण) ,पढ़नेसे पाठक स्वयं सम 
मनुष्यको स्वयं किसी तरहके प्रयास करचे की जायेगे कि प्रतीत प्रा [ब्र 
आव्यकता नहीं अतीत प्राचोन भ्रवधी एवं ब्रजभाषाकी 
आवश्यकता नहीं रह जातो —— भिश्चित बोलीमें के 

aa => त AKA यह महाग्रन्य केसा भ्रनठा है । 
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२? 
संस्कृतसे लेकर aa तकको प्रचलित सभी 


भाषाग्रोंका इस सन्त वाणीमें प्रयोग हुआ है | 
गुजराती, मराठी, भोजपुरी, अंग्र जो, उदू 


' फारसीके बहु प्रचलित शब्दोंकी भी अपनेमे 


पचाकर श्रात्मसात्‌ किया गया है ऐसा व्यापक 
दृष्टिकोण किसी महान सन्तका हो हो सकता 


है। सच बात तो यह है कि “भाव भ्रनोखो 
चाहिये, भाषा कोनो होय? ga: यदि हम 
सन्त-महात्माग्नोंके शब्द प्रयोगकी परवा न कर 
उनको भाव सरिता मे manga करें तो एक 
विचित्र प्रकारका स्वाद पावेंगे। इसलिये 
केवल हिन्दी-सरितामै तेरनेवाले सहृदय 
सञ्जनोंसे हमारा नञ्ज निवेदन है कि वे उनकी 
सद्भावना, आत्मज्ञान भगवद्‌ भक्ति एवं 
लोकोपदेशके ग्रभिप्रायको समभनेका प्रयत्न करें 

बाबा शारदारामजो उदासोन उन्हा 
प्राचीन पद्धतिके महापुरुषोंमे हैं, परन्तु उनपै 
वह विशेषता पायी जाती है-जो मन्यत्र सम्भव 
नंहों । इनकी agak, इनके सदुपदेश, एवं 
सरस सरल चित्तके तह तक जो पहुँचे है, वे 
धन्य हैं भ्रोर उनके पूर्वं जन्मका पुण्योदय ही 
कहना चाहिए-जो ऐसे महापुरुषोंकी जीवनी 
अथवा adalah मनोयोग देते हुए, सब 
प्रकारकी सेवा तन-मन-घनसे करते है । 
हमको भो उस दिन, जब सर्वप्रथम उनके 
दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुश्रा था तब 
एक नया जीवन, नयी उत्सुकता एवं नया 
संसार देखने जेसा हो आनन्द मिला था | पर 
जब मैंने झापकी शुद्ध भावना देखी, और 
सोधे-सादे yaa साथ म्द मुसुकान पर 
ध्यान दिया, तब उस MERAS जगतका 
प्रकाश मुझे मिला ओर “भिद्यते हृदयग्रन्यि- 


आश्विन २०१९ 


परमानन्दं सन्देश 
दिछन्यन्ते सवं संशयाः'' को प्रत्यक्ष अनुभूति 
मिली । 

यद्यपि बाबाने प्रनेक ग्रन्थोंका निर्माण 
किया तथापि उनमें “निर्गुण महारामायण, 
भागवत किरणा सर्वश्रेष्ठ IR श्रवण-मनन 
योग्य हे । उसकी छपाई एवं कागज देखने ही 
योग्य है । सद्गुरु बाबाके सदुपदेश' श्रवणकर 
कितने हो श्रद्धालु सज्जन सत्पथानुगामी बन 
गये । आपके चरित्र-चिन्तनसे चित्तको जो 
शान्ति मिलतो है, उसका उल्लेख शब्दों द्वारा 
नहीं हो सकता । आपको तपोभूमि पूना स्थित 
श्री रामटेकड्री 'उदासीन-गढु'के नामसे प्रसिद्ध 
है और जन्मभूमि कप्तानगंज स्थित पंच- 
मंदिर भी “उदासीपुरी” नामसे प्रसिद्ध 
है । थे दोनों हो स्थान आपको तपोविभूति हे । 
ऐसे महापुरुष संसारमें विरले हो होते हे । 
इसलिये सद्गुरु श्री बाबा शारदाराम उदासोन 
महोदय के ग्रागामो ७४वीं जयन्तो महोत्सव 
पर हम लोग परमात्मासे प्रार्थना करते हैं कि 
वे बाबाको दीर्घजीवी एवं aa बनावें । 
प्रतिवर्षं कातिक gA ११को बाबाजीका 
जन्मोत्सव सवंत्र सोत्साह मनाया जाता हे । 
इस अवसर पर निगुण महारामायणका 
अखण्ड पाठ सेवकों और प्रेमियों द्वारा 
आयोजित किया जाता हे । गुरु ग्रन्थसाहबके 
समान हो गृहस्थ और साधु समाजमें सर्वत्र. 
समाहत यह प्रपने ढंगका सर्वश्रेष्ठ, मुक्ति-मुक्तिको 
देनेवाला प्रभावशालो गुरुग्रन्थ है । सन्तवाणी 
में लिखे हुए इस ग्रन्थके प्रत्येक पद सिद्ध मंत्र 
के समान चमत्कारपूणं l असंख्यों रहे श्रद्धालु 
जन तपोभूत सन्तवाणीसे लाभ उठा रहे है । _ 
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मनुष्य AAA पुण्य-पापका बन्धन क्‍यों?! | 
“श्री श्यामसुन्दर त्रिपाठी-- | 


जब जीवका विकास मनुष्य-योनिमें हुआ, रूपसे उदय हो चुका हे । अब वह प्रकृतिके ८ | 


तब उसमें तीनों गुणों, तीनों अवस्थाओं तथा 
पांचों कोशोंका विकास हो आया । अब उसकी 
प्रकृति पूणं है | 

आनन्दमय कोशके विकासका ही यह फल 
है कि अब उसको दशों इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि 
पूणरूपसे बिकसित हो चुके हैं। उसको रसना 
इन्द्रियके TAG भोजनोंके नाना रसोंका ज्ञान 
है ओर उनकी इच्छा करता है | चक्षु-इर्द्रिय के 
विषय सुन्दर रूपोंके देखनेकी लालसा होती है। 
भोत्र-इन्द्रियके विषय मधुर शब्दोंके सुननेको 
चित्त करता है इत्यादि । नीचेकी aa 
जीव अपनी-अपनी ग्रकृतिके आधीन था। 
उसका खान-पान, रहन-सहन, सोना-जागना 
मयुनादि सव चेष्टाए' प्रकृतिके आधीन होती 
थीं । कोई चेष्टा अपनी प्रकृतिके विरुद्ध करने 
मे बह समर्थं नहीं था, इसलिये उसकी सब 
चेष्टाएं प्रकृतिके अनुकूल ही होती थीं ! इसी- 
लिये उन योनियोंमें अपने किसी कर्मकरी जिम्मे- 
दारी भी उस पर लागू नहीं हो सकती थी और 
वह अपनी चेष्टाओंके लिये किसी प्रकार पाप- 
SAAT भागी भी नहीं बनाया जा सकता था | 


जेसे सिंहका भोजन केवल माँस है; इसके लिये ६ 


चह किसी जीव-हिंसाका उत्तरदाता नहीं ठहराया 


ऐसा ही नियम देखनेमें आता 


अधीन नहीं रहा, aka प्रकृतिके विरुद्ध अनेक 
ेष्टाएं करनेमें समर्थ हे । इसलिये वह 


. अपनी सब चेष्टाओंका प्णरूपसे जिम्मेदार हे । 


जिस प्रकार शिशुकालमें वच्चेकी सब चेष्टाएँ 
माताके अधीन होती थीं, इसलिये चेष्टाओंकी 
जिम्मेदारी भी उस पर न रहकर सब भार माता 
प्र ही रहता था; परन्तु जब बाल्यावस्थासे 
निकलकर मनुष्य यौवन अवस्थाको ग्राप्त हो चुका 
फिर मातापर अब कोई जिम्मेदारी न रहकर 
अपनी चेष्टाओंका वह आप जिम्मेदार होता 


है । इसी प्रकार नीची योनियोंमें प्रकृतिके अधीन २? 


होनेके कारण जीवपर अपनी चेष्टाओंका उत्तर- 
दायित्व न रहकर, aga योनिमें अहंभाव व 
भकृतिकी प्णताके कारण जीव पर अपनी सब 
चशओंका भार है। गवनमेन्टके राज्यमें भी 
सब ग्रकारकी पाबन्दी लगाई La हाम 
बड़े नगरोंमें सड़कपर चलनेके लिए दफा ३४ 
का बर्ताव भी सब साधारणसे किया जाता है 
परन्तु यह नहीं देखा गया कि उन्हीं सड़कों र 
पन a Nda आदि पशुओं पर भी 
तप 
क कारण कोई अपराध निश्चित 


आशय यह है कि अन्य योनियोमें 





) जा सकता । परन्तु मनुष्य यो | न्द्‌ 
J निमे आकर जीव आनन्दमय कोशका विकास नहीं हुआ था, 


ही वह दशा नहीं रही। यहाँ उस 
Uo oh की प्रति इसलिए जीवमें सुखकी 
एण हो बुकी हे और कद त्व-अहंकारका उसका इच्छा भी 
के है कतृ तव का पूण थी}. परन्तु मनुष्य योनिम सेर X 
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== दिव्य ज्योति दिखलाने वाले 


राजन्द्रसिह चोहान, सेवापुरी 
° 
जय परमानन्द, जय परमानन्द, जय परमानन्द जय È 
जय दुःखमण्डन, जय दुःखभञ्जन, जय करुणानन्द जय हे II 
माया के बन्धन में बंधकर, भूल तुझे जो ami 
ज्ञान की ज्योति जलाकर उसको, तू नया माग दिखलाता ॥ 
माया मोह से दूर रहेंगे, 
ज्ञान ध्यान का योग करेंगे, 
दीनानाथ, परमानन्द जय हे | 
जय परमानन्द, जय परमानन्द, जय परमानन्द जय TI 
धमकी जब-जब हानि हुई, तब दिव्य रूप रख आए | 
सत्य, प्रेम, KUA पनपाकर सन्तोका मान बढ़ाए II 
$ दानवता का रूप मिटाया । 
धर्म - मनुजता को पनपाया । 
पारत्र, परमेश्वर जय हे। 
जय परमानन्द, जय परमानन्द, जय परमानन्द जय हे ॥ 
दिया आशीष कठिन राहों में, पथिक कहीं पथ भूला । 
सबसे तेरा स्नेह परस्पर, चाहे अंधा हो या लूला ॥ 


दीपकमें ज्योति जगाए। 
अंधकार को दूर भगाए ॥ 


अविनाशी, .जगदीश्वर जय हे। 
जय परमानन्द, जय परमानन्द, जय परमानन्द जय हे ॥ 


१ कोशका पणरूपसे विकास हो चुका है, इससे में राग ओर ग्रतिकूलमें ढेष बुद्धिसे पाप- 
सुखकी इच्छा भी तीव्र हो आई हे । सुखकी का सम्बन्ध हे । इस प्रकार सुखकी इच्छासे 
इच्छासे ARA व कत्‌ त्व अहंकार जागृत हो कत त्व अहंकार व राग-द्रेष दृढ़ हो जानेके 
आया हे तथा कतृ त्व अहंकारसे Kuda कारण जीवन मनुष्य योनिम पुण्य-पापसे H3 
कूल व प्रतिकूल बुद्धि खिल उठी हे । अनुकूल होता है, परन्तु अन्य योनियोमें नहीं । 
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ब्रह्मज्ञानी मुनि 
क्या 
राजनोतिसे उदासीन 9! 


महामएडलेश्‍वर स्वामी गंगेश्‍वरानन्दजी महाराज 
©. 

पुराणोमें भगवान्‌ सनत्कुमार जोके 

TI Kari पहुंचकर उन्हे आत्मज्ञान 

Ik राजधमंको शिक्षा देनेकी कथाएँ बहुत 

मिलती हैं। महाराज पृथुको ब्रह्मज्ञानका उपदेश 

करनेके पश्चात उसे प्रजापालनमें ही लगे रहने 


को श्राज्ञा देनेसे भो यह प्रकट होता है कि 
यद्यपि भगवान्‌ सनत्कुमार संसारके साथ कुछ 


भो सम्बन्ध नहीं रखते थे, फिर भी अध्यात्म 
शिक्षाके साथ राजनीतिकी शिक्षा भी दिया 
करते थे । यही क्‍यों १ महाराज पृथुकी कथासे 


तो स्पष्ट प्रकट होता है कि संसारका सारा 
राज प्रबन्ध ही मुनि समाजके इशारे पर चलता 


था । राजा लोग तो मुनि समाजकी mada 
पालन करनेके लिए ही राज्यभारको अपने 
कन्धों पर उठाते थे, इसमें कोई अपना निजो 
स्वार्थं न समभते थे । यह तो स्वार्थं प्रधान 
कलियुगकी कलहका ही चमत्कार है कि जहाँ 
एक देशको दूसरे देशका, एक जातिको दुसरी 
जातिका, मनुष्यको मनुष्यका, पिताको पुत्रका 
भाईको भाईका, यहाँ तक कि एक प्राणीको 
) दुसरे प्राणीका, शत्रु बना रखा है । वहाँ प्रजाकी 

` हृष्टिमें राजा भी श्रसह्म बोझ बना हुमा हे । 
AAN वह भो समय था कि राजा बनमेके' 


लिए प्रजा ही किसी विशेष व्यक्तिसे प्रार्थना 
किया करती थी और वह व्यक्ति केवल MA- 
पकारके भावसे सेवाके रूपमै इस पदको ग्रहण 
किया करता था । भारतके इतिहासमें बालकों 
से लेकर वृद्ध पुरुषों तकके श्रनेक ऐसे उदाहरणा 
मिलते हैं कि तनिक सी बात पर उन्होंने चक्र 
वर्ती राज्यको गेंदको तरह ठुकरा दिया और 
फिर ायुभर उसकी श्रोर श्रांख उठाकर भी 
नहीं देखा। उन malam महापुरुषोंके 
चरणरजका ही प्रताप है कि श्राज भी संसारमें 
विशेषतया भारतमें, त्यागी महात्माओ्रोंके दर्शन 
हो जाते हैं। मनु, इक्ष्वाकू, ककुत्स्थ, रघु, 
बलि, प्रहलाद, शिवि, ga, दशरथ, जनक 
हरिश्चन्द, यदु, ययाति, हंसध्वज, मोरध्वज, 
भगीरथ, युधिष्ठिर, परीक्षित, पृथु, सगर 
प्रभृति सहस्त्रों रार्जाध हुए हे जिन्होने केवल 
लोकोपकार के विचारसे हो शासनभार उठाया 
या । उन लोगोंके त्याग और सेवाभावका हो 
फल हे कि मनुष्य हिसक वन्य पशुप्रोंसे भयभीत 
उस घोड़ेके समान ग्राज तक परतन्त्रताके 
बन्धनोंमें उकताया नहीं, जिसने अपने शत्रुओं 
को नीचा दिखानेके लिये मनुष्यको अपनी पीठ 
पर चढ़ाया ARI गुण प्रकट करके स्वयं 
ही बन्धनमें फंस गया। घोड़े ने देखा कि 
प्रत्येक हिसक पशु शक्तिम कम होता ga भी 
उसे ग्रपना खाद्य समझता है, तो उनसे बदला 


लेनेके लिये बुद्धिमान मनुष्यसे मित्रता गांठी | 
मनुष्यने कहा तुम मुझे प्रपनी पीठ पर चढ़ा: 
- लो में तुम्हारे सब शत्रुओंका नाश कर दूँगा । 
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घोड़ेने यह स्वीकार कर लिया । जब शत्रुओंके 
नाश हो जाने पर घोड़े ने धन्यवादके बाद 
जानेकी श्राज्ञा माँगी तो मनुष्यने यह कहते 
हुए उसके गले रस्सा डाल लिया कि तुम्हारे 
गुण तो gÈ अब मालूम हुए हैं, तुम चले गये 
तो फिर किसकी पीठ पर बैठकर इस प्रकार 
चारों ओर विजय दुन्दभी बजाऊंगा ? 
ठीक उस घोड़ेके समान मनुष्य HAN 
राजनैतिक परतन्त्रतामै फेंसा हुआ है। महा- 
भारतमै कथा आती हे। कि जब जगतमें 
अपराध बढ़ने लगे तो जनताका एक डेपुटेशन 
प्रजापतिके पास गया AR जगतमें बढ़ रही 
शान्तिको शिकायत को । प्रजापतिचे कहा 
तुम मनुको अपना राजा बना लो। उसमें 
शासन करनेकी योग्यता है । उसकी सहायता 
करते रहना, शान्ति बनी रहेगी । बस, व हंसे 
मनुष्यको परतन्त्रता प्रारम्भ हुई । भागे जैसे- 
जैसे स्वार्थं बढ़ता गया वह राजा हो प्रजाके 
कष्टका कारण बनता गया, जिसे प्रजाने सुख- 
की कामनासे स्वयं अपना शासक बनाया था | 
जब ag एकतंत्र शासन प्रजाके लिये 
सर्वथा प्रसह्य हो गया तो सर्वप्रथम भारतमें 
ही छोटे-छोटे प्रजातंत्र राज्योंकी स्थापना हुई | 
जो उस समय गणराज्य नामसे प्रसिद्ध थे । 
इस बातका पता पाणिनोय ALA तथा पात- 
sqa महाभाष्य ग्रादिके ग्रवलोकनसे चलता 
हे। जगद्गुरु भारतका ग्रनुकरण करते हुए 
यूनानने इस कार्यको विशेष खूपसे उठाया । 
उन्होंने एकतन्त्र राज्यको मिटाकर उसके 
स्थानमै प्रजातंत्र पंचायती राज्यको स्थापना 


आश्विन २०१९ 


परमानन्द सन्देश 


को । एक नगरके नागरिक स्वयं हो भ्रपना 
प्रबन्ध करते थे ! जब भी कोई नया नियम 
बनानेकी आवश्यकता होती सब नागरिक एकत्र 
होकर सर्वं सम्मतिसे बना लेते। परन्तु आगे 
चलकर यह प्रबन्ध भो स्थिर न रह सका । 
क्योंकि नगरोंको जनसंख्या बढती गईं AK सब 
लोगोंका एक स्थानपर एकत्र होना कठिन 
हो गया | 

इस उलभनको इंगलेंडने इस प्रकार 
सुलझाया कि देशका प्रबन्ध करनेके लिये व्य- 
वस्थापिक्रा सभाश्रोंकी स्थापना को और प्रजाको 
प्रधिकार दिया गया कि उन सभाश्रोंके लिये 
अपने प्रतिनिधियोंका निर्वाचन कर। परन्तु 
इससे भी तो वह दोष दूर नहीं हो सकता 
जिसने एकतंत्र शासनको ग्रसह्य बना दिया 
था । पहले एक व्यक्तिक्रा स्वार्थं युक्त शासन 
था अब अनेक व्यक्तियोंका हो गया । यही कारण 
है कि संसारका कष्ट घटनेके स्थानमें दिन 
प्रतिदिन बढ़ता हो जा रहा है । 

हमारे ऋषि, मुनि, सिद्ध, महात्मा पहिले 
ही राज्याधिकारके इस दुष्परिणामको समभते 
थे । इसी वास्ते संसारसे सर्वथा पृथक्‌ रहते 
हुए भी वे सदैव राज्य प्रबन्धका निरीक्षण, 
राजाश्रोंको अध्यात्म ज्ञान भर राज्यघर्मका 
उपदेश करते रहते थे । यही नहीं, राज्यघमं 
व्यवस्थाको अपने हो हाथमें रखते थे, ताकि 
राज्याधिकार , प्राप्त व्यक्तिको न कभी राज्य 
मद हो और न उसका निजी स्वार्थ जागने 
पाये | जबतक राज्य प्रबन्ध पुनः उसी ढंगपर 
नहीं चलाया जाता, अर्थात्‌ इसको देख-रेख, 
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उन्हीं वीतराग, त्यागी, ब्रह्मस्थित महात्माओंके 
सुपुदे नहीं होतो, तबतक इसका सुधरना भ्रति 
कठिन है, बिगड़ता भले ही जाये | 
भगवान सनत्कुमार जैसे मुनियोंके 

चरित्रोंसे यह भो प्रकट होता है कि वे राज्य- 
व्यवस्थाको भो अध्यास्मिक उन्नतिके मुख्य 
वाह्य साधर्नोमैसे एक समझते थे । कारण, 
परतन्त्रता दो प्रकारकी है श्रान्तर ग्रौर वाह्य | 
मनुष्य भ्रपनी भ्रनादि कालीन ग्रल्पज्ञता अथवा 
ग्रपुणंताको दुर करनेके लिये भिन्न-भिन्न 
पदार्थोको शरण लेता रहता है। जब किसी 
वस्तुको प्राप्तिसे इच्छा निवृत्तिरूप तात्कालिक 
सुख लाभ होनेपर ञ्रमवश उसी वस्तुको भ्रपनी 
पुणांताका साधन समझकर उसीकी Adaa 
स्वीकार कर बैठता है, तब वही इच्छा भ्रनुभूत 
विषय भ्रथवा पदार्थके लिये राग उत्पन्न कर 
देतो है । क्योंकि राग भो इच्छाके समान ही 
अन्त:करणका घमं है। वही राग ( शोभन 
बुद्धि ) बार बार उस विषय अथवा पदार्थकी 
इच्छा उत्पन्न करता रहता है । इस प्रकार 
मनुष्य उसी विषयके भ्राधीन होकर एक प्रवाह- 
में बहा चला जाता है | भ्रर्थात रेशमके कीड़ेको 
भाँति जोव स्वयं ही भ्रपने ऊपर भ्रान्तर-वाह्म 
परतत्रताका जाल तानता जाता है। इसी वास्ते 
शास्त्रोमें ग्रविवेक युक्त भोगेच्छाको श्रान्तर- 
परतंत्रता AR मादक वस्तु ग्रादि पदार्थो ग्रथवा 
वाह्मविषय भोगको उत्करठाको वाह्यपरतंत्रता 
कहा है | 
J- अब ग्रान्तर-परतंत्रताको ही लीजिये | 

Es | भगवान सनत्कुमार पृथुकी उपदेश करते हुए 
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Kai कहते ह--हे राजन्‌ ! IPAL परतंत्रता. 
से मुक्ति प्राप्त करनेका साधन केवल यही है 
कि -“मनबुद्ध्यादिसे परे अपने स्वयंप्रकाश | 
ग्रात्मस्वरूपको जान और जिस परमात्माके 
चरण-शरणाको साधन बनाकर संतजन संसार 
सागरसे पार उतर जाते हें तू भी उसी पर- 
मात्माके भजनीय चरणारविन्दको साधन बना- 
कर भवसागरसे पार उतरनेका यत्न कर | 
जोव जबतक विषय वासनाग्ओरोंके पीछे भटकता 
AR उनमे ही सुख मानता रहेगा तबतक वह 
इनको श्रधीनतासे मुक्त नहीं हो सकता | इस 
वास्ते ग्ावश्यकता है कि मनुष्य पहले सच्चे 
गुरुसे सांसारिक विषयोंकी असारताकी शिक्षा 
प्राप्त करे ओर फिर सच्चिदानन्द ज्ञानस्वरूप 
भक्तवत्सल, करुणा सागर भगवानके चरणोंके 
साथ प्रेम करनेका ग्रभ्यास डाले । ज्यों ज्यों 
भगवानके चरणारविन्दके साथ प्रेम बढ़ता 
जायगा, सांसारिक विषयोंके लिये उत्पन्न होने- 
वाली वासनाका भ्रपने झाप ग्न्त होता 
जायगा । सच्चे हुदयसे प्रेम करनेवाले प्रेमोसे 
फिर प्रियतम दूर नहीं रह सकता । बस, फिर 
उसके सब सांसारिक बन्धन टूट जाते हैँ भ्रोर 
जीव भगवानसे प्रेम करता हुआ भगवानमै ही 
मिल जाता है | 

जिस प्रकार आन्तर स्वतंत्रता प्राप्त करने 
के लिये मनुष्यको भगवानके चरणोंमे प्रेम पैदा 
करनेकी आवश्यकता है उसी प्रकार वाह्य- 
प्राडम्बर ओर वाह्यपरतंत्रतासे मुक्त होनेके 
लिये भी किसी श्रद्धास्पद व्यक्तिकी अधीनता 


( शेष पृष्ठ ३३ पर ) 
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धारावाहिक होता है अथवा नाना तरंगोंकी आत्मां जलँ 


A होता है उसी प्रकार सब daa आत्मा 
' मानस सरस्वती 


सच्चिदानन्द रामको समझना चाहिये । 
यदि कहो सर्वात्मा सच्चिदानन्द तत्व तो 





श्री वेदान्ती जी व्यापक हे और जनक जिन रामको देखते हे 

[ गतांक से आगे ] वह परिच्छिन्न है।इस शंकाका समाधान यह हे कि 

भगवान राम और लक्षमणको देखते ही जैसे रज्जुका दण्ड-सप रूपोंमें दीखना भावनाओं 

राजा जनक विश्वामित्रसे पूछने लगे ¦ के अधीन है वास्तविक नहीं है उसी प्रकार 
ma मधुर मनोहर देखी। जिन्हके रही भावना जैसी । 
भयउ विदेह विदेह्द विसेषी ॥ प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥ 
कहहु नाथ सुन्दर दोउ बालक । Tak रूप महा रनधीरा। 
मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक || मनहुँ वीर रस घरे सरीरा ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उरे कुटिल नृप k निहारी । 

1 उभय वेष धरि की सोई आवा Il qag भयानक मूरति AI 
सहज विराग रूप मन मोरा | रहे असुर छल MAT वेषा। 
थकित होत जिमि चंदचकोरा ॥ तिन्ह प्रश्चु प्रगट काल सम देखा Il 
ताते प्रश पूड सति भाऊ। पुरवासिन्ह देखे दोउ AR! 

नर भूषन लोचन सुखदाई ll 
कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ || > 
इन्हहिं विलोकत अति अचुरागा | दो०-नारि Kata हरषि हय, 


निज निज रुचि अनुरूप | 


गा ॥। 
बरबस ब्रह्म सुखहिं मन त्यागा | ag सोइत सिंगार धरि, 


तात्पर्यं यह है कि साक्षात्कार होने पर मूरति परम अनुप ॥ 
ध्यान जनित सुखमें भी राग नहीं रहता | Aga प्रु विराटमय दीसा। 


राजा जनकके इस प्रकार पूछनेपर बहु सुख, कर, पग लोचनसीसा || 


३ विश्वामित्रने उत्तर दिया -- जनक जाति अवलोकि कसे । 
| थे प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी | सजन सगे प्रिय लागहि जेसे ॥ 
मन युसुकाहि राम सुनि वानी ॥ सहित सनेह विलोकहि रानी । 


तात्पर्य यह है कि सभी जीबोंको परमानन्द सिसुसम प्रीति न जाति बखानी | 
स्वरूप आत्मामें परम प्रीति है और वही राम जोगिन्ह परम तल TN i 
जैसे नाना प्रतिविम्बोंकी आत्मा एक विम्ब सांत सुद्ध स पद 9. 
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हरि भगतन्ह देखे दोउ भ्राता । दो०-अघ गृह जाहु सखा सतर, 

इष्टदेव इव सब सुख दाता॥ mg मोहि दृढ़ नेम | 

रामहि चितव भाय जेहि सीया । सदा सवगत सब हित, 

सो सनेह सुख नहि कथनीया ॥ जानि करेहु अति प्रेस ॥ | | 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ | हे उमा ! जो स्वरूप अपनी भावनासे | रि 
कवन प्रकार कहे कवि कोऊ ।। देख रहो हो वह रामका वास्तव स्वरूप नहीं हे । 

एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ | रामका वास्तविक स्वरूप वह हे जिस स्त्ररूपमें 

तेहि तस देखेउ कोसल राऊ || उनकी वास्तविक निष्ठा हे । उसी वास्तबिक 

राम अतक्य बुद्धि मन वानी | स्वरूप सर्वात्मा सर्वाधिष्ठानका सखाओंको उपदेश 

मत हमार अस सुनहु सयानी II किया कि तुम जड़ दहोंमें आत्म JRA त्याग 


वारमीकने भी भगवान रामके वास्तविक कर मेरे सच्चिदानन्द स्वरूपमें आत्म बुद्धि करके 






“alang क मुझसे बसा परम ग्रेम करो जेसा प्रेम देहोंमें 
Pae द परा आत्मबुद्धि करके कर रहे हो। क्योंकि घटाकाश 
जतत ० ता 0 आय रूपी जीवको घट रूपी देइसे अहंता निकालकर 

` नेति नेति नित निगम कह | महाकाश रूपी मुझ सच्चिदानन्द UAN अहंता | 

Ag मोहि कि रहों कहे, करना चाहिए | 
पूछत सङुचाउँ । जेसे रात्रिको adk बिना कोई नाश नहीं 
जहे न होहु तह देहु कहि, कर सकता उसी प्रकार हे उमा ! मेरे TATA 


तुम्हहिं A asu भगवान रामके विना ओर कोई नहीं तोड़ 

नाटकें कोई पुरुष रानी बनकर सकता | पिंडमें अहंकार रूप सेरा धनष भी 

अभिनय कर रहा है ओर दशक उसको रानी तमी ga है जब मल विक्षेप आवरणसे रहित 
ही समभ रहे हैं, परन्तु वह अपनेको अन्दरसे Vaga वृत्तिमें हंस रूपसे सच्चिदानन्द ब्रह्म 
पुरुष जान रहा है । अतः वास्तवमें वह रानोके रामका MEA होता है । फिर अहंकार रूपी 
वेमे होते हये पुरुष ही हे, दराकोंको दिखलाई घनुषके दो टुकड़े हो जाते हैं । अर्थात घटाकाश- 
पड़नेवाला रानीका वेष उसका स्वरूप नहीं है। वत कूटस्थमें वास्तविक अहंभाव हो जाता हे 
उसी प्रकार राम मनुष्यके वेषमें परिच्छन्न जिसको अनादिकालसे भले हुए थे ओर सामास 
दिखाई पड़ते हें, वास्तवमें वह व्यापक निगुण अन्त१करणमें कल्पित  आभासमात्र स्वप्नवत 
m न ps सबकी आत्मा हैं। वाधित अहंकार रह जाता है जिसको अनादि 

उन्होंने स्वयं i 

जा ह, भोसे BEN To हहृतापूवक निश्‍चय | 
त्मा सच्चिदानन्द रामका 
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| हज 
-ग्रात्मारूपसे साक्षात्कार होने पर ब्रह्माकार वृत्ति 
और मनुष्याकार वृत्ति दोनोंका बाध अर्थात 
मृगजलवत मिथ्या निश्चय हो जाता है । उसी 


प्रकार भगवान रामने भी जनकपुरमें लीला की। 


समस्त राजा मिलकर भी तारागणोको भाँति 
gag रूपी अन्धकारका नाश नहीं कर सके । 
परन्तु जैसे खय सहज ही बिना भ्रमके रात्रिके 
अन्धकारको नाश करके कमलके पुष्पोंको 
खिला देता हे उसी प्रकार सच्चिदानन्द 
भगवान रामने मेरे धनुषको अत्यन्त शी्रतासे 
उठाकर दो टुकड़े करके एथ्ी पर फेंक दिये, 
जिससे शुद्ध हृदय रूपी कमल खिल गए । 
शीघ्रता करनेका कारण यह था कि आदि 
शक्ति जगज्जननी सीताको एक-एक पल सौ- 
सौ कर्पके समान व्यतीत हो रहा था। इसी 
प्रकार हे उमा ! पिंडमें भी सच्चिदानन्द राम 
ज्ञान रूपसे प्रकट होकर शीघ्र दी अहंकार रूपी 
मेरे धनषको तोड़कर फॅक देते हैं, जब जिज्ञासु 
सीताके समान मोच प्राप्तिके लिए व्याइल a 
उठता है । हे उमा! सीताजोको अपने वियोगसे 
अत्यन्त व्याकुल देख कर ही भगवान रामने 
घनषको तोड़नेमें शीघ्रता की | 
° आति परिताप सीय मनमाहीं | 
लब निमेष जुग सय सम जाही ॥ 
गिरा अलिनिघुख पंकज रोकी । 
प्रगट न लाज निसा अबलोको ॥ 
लोचन जल रह लोचन कोना । 
जैसे परम sam सोना ॥ 
देखी बिपुल विकल वैदेही | 
निमिष बिहात कलप सम तेही | 


तृषित वारि tag जो तनु त्यागा । 
मुए करइका सुधा IMU |l 
का बरखा सब कृषी सुखाने | 
समय चूकि पुनि का पछताने | 


. अस जिय जानि जानकी देखी | 


प्रश्न पुलके लखि प्रीति विसेषी ॥ 
yak प्रनाम मनहिं मन कन्दा । 
अतिलाघव उठाइ धनु लीन्हा ll 
दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ | 
पुनि नम धनुमंडल सम भयऊ II 
लेत agaa खेचत गाढे । 
काइ न लखा देख सब G ll 
तेहि छन राम मध्य घनु तोरा । 
भरे शुबन धुनि घोर कठोरा ॥ 
प्रभु दोउ चाप खंड महि डारे । 
देखि लोग सब भये सुखारे ॥ 
ala सहित हरषी अति रानी । 
सूखत धान परा W पानी ॥ 
जनक are सुख सोच बिदाई । 
पेरत ah थाह ag पाई ॥ 
श्रीहत भए भूप छु टूट! 
Sa दिवस दीप छवि छट ॥ 
सीय सुख हिं बरनिअ केहि भाँति । 
जन चातकी पाह जल स्वाती Il 
संखिन्ह मध्य सिय सोइति केसे | 
छबि गन मध्य महाळब जैसे ।। 
कर सरोज झै माल SRI 
विश्व विजय शोमा जेदि ARI 
गावहिं छवि अवलोकि सहेली | 
सिय जयमाल राम उर मेली ॥ 
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परमानन्द सन्देशं 

पिंडमें अहंकाररूपी धनुष भंग होने पर 
त्वं पदके लक्ष्य घटाकाशवत्‌ kat अभिमान 
करना ही जेमाल है ओर तत्पदके लक्ष्य महा- 
काशवत ब्रह्म रामसे निज स्वरूप कूटस्थका 
अभेद निश्‍चय करना जयमाल पहनाना है | 
दो०-रघुवर डर जयमाल, 

देखिदेव वरसहि सुमन | 

aja सकल Yaa, 
जनु विल्लोकि रवि कुमदगन II 

धनुष टूटने पर भगवान्‌ रामके सामने 
सभी राजा लोग उसी प्रकार उदास हो गये 
जैसे ak सामने दीपक फीके पड़ जाते हैं 
ओर SULF पुष्प सकुच जाते हैं । इसी प्रकार 
पिडमें भी अहंकार रूपी धन्तुषका भंग जब 
ज्ञानरूपी रामके द्वारा हो जाता हे तो अन्तःकरण 
में ज्ञानके सामने जप तपादि समस्त साधनों 
व कामक्रोधादि Inda बाध हो जाता है 
र कतव्यका अभाव हो जानेसे उनमें रस 
नहीं रहता तथा समस्त विषयानन्द मृगजल 
ओर प्रतिधिम्बवत आमास मात्र होनेसे फीके 
पड़ जाते हैं। कत्व भोक्तृत्वका अहंकार 
नाश होते ही जीवका ईश्वरके लक्ष्याथेमें घटा- 
काश महाकाशवत मुख्य समानाधिकरण हो 
जाता है और व्यष्टि समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण 


उपाधियोंका मय चिदाभासके ठूंठपुरुष और में 


सृगलबत सर्वािष्ठान सच्चिदानन्द रामसे 
वाध समानाधिकरण हो जाता है और जीव 
TEE मेल होते ही कोई कतेच्य शेष नहीं 
| र परन्तु फिर भी शरीरकी प्रारब्ध पर्यन्त 
UARA लिए आमासमात्र व्यवहार किया 





आश्विन २०१६ 


| यनया 1 (मयकय TA 


जाता हे । यही बात धनुष टूटने पर जनके 
विइयामित्रने भी कही थी-- 

कह शुनि सुनु नर नाथ प्रवीना | 

रहा विवाह चाप अधीना Il 

za ही धनु भयउ विवाहू। 

सुर नर नाग विदित सब काइ II 
दो०-तदपि जाइ तुम्ह करहु अब, 





जथा वंस व्यवहार | 
qün विग्र कुल वृद्ध गुरु, 
वेद विदित आचार Il 


जैसे धनुष भंग होनेपर परशुरामने आकर 
विघ्न डाला फिर शान्त हो गये, उसी प्रकार 
पिंडमें भी अपरोक्ष ज्ञान होनेपर भी संशय ओर 
विपर्यय विध्न डालते हैं । परन्तु श्ररण मनन 


निदिष्यासन द्वारा निवृत्त हो जाते हैं । हे उमा! १) 


सीताजीको सर्वात्मा सच्चिदानन्द ब्रह्म॑ रामकी 
शक्तिका अवतार समझना चाहिए । यदि तुम 
यह कहो कि यदि यह ब्रह्म शक्ति होती तो 
मेरी प्राथना मन्दिरमें क्यों करने आई-- 

मोर मनोरथ जानहु नीके । 

बसहु सदा उर पुर सब ही के ॥ 

इस शंकाका समाधान यह हे कि ब्रह्म- 
शक्ति होते इए उन्होंने संसारको उपदेश देनेके 
लिये इस ग्रकारसे तुम्हारी बन्दनाकी कि मन्द्रां 
उपासकको अपने उपास्यके प्रति जड़ परि- 
च्छिन्न भावना नहीं होनी चाहिये बल्कि यह 
भावना होनी चाहिये कि यह जो हमारे सामने 


इष्टकी भूति खड़ी हे यह चेतन सर्वज्ञ और 


व्यापक हे Raga फोटो मनष्यसे | 


पथक होती है उसी प्रकारसे इष्टकी सूति इष्टसे 
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पृथक नहीं हे बार्क इष्टकों मूर्ति इष्टसे उसी 
प्रकार परिपूण हं जसे तरंगे जलसे ओर भूषण 
aa परिपूर होते हें । अतः जसे सोनेकी 
मूर्तियों, नाना AN हैं उसी प्रकार भगवानकी 
अनेक yna अपने ही इष्टको देखना चाहिये 
ओर अपने इष्टका तटस्थ लक्षण संसारकी 
उत्पत्ति-पालन-संहार करना ओर स्वरूप लक्षण 
च्यापफ अविनाशी सच्चिदानन्द समझना 
चाहिये । इन्हीं दोनों लक्षणोंका वणन करते 
हुए सीताजीने तुमको अपना इष्ट मानकर तुम्हारी 
वन्दना की थी । यथा-- 

नहि तव आदि मध्य अवसाना | 

आमित प्रभाव वेद नहि जाना ॥ . 

यह स्वरूप लक्षणका वणेन हुआ | 

भवभव विभव पराभव कारनि । 

विश्व विमोहनि स्ववस RaRa ॥ 

यह तटस्थ लक्षणका वणन हुआ । इसी 
प्रकार मैंने अपने इष्ट रामका स्वरूप लक्षण 
तुमको कह सुनाया है । यथा-- 

राम सच्चिदानन्द दिनेशा। 

नहिं तहे मोह निशा लवलेशा || 

तथा तटस्थ लक्षण भी कहा हे यथा-- 

उमा राम को भ्रकुटि विलासा | 

होइ विश्‍व पुनि पावह नासा l 

हे उमा ! अब रामका एक ऐसा लक्षण 
सुनो जो स्वरूप लक्षण भी हैं ओर तटस्थ 
लक्षण भी हे । उस नित्य वन्दनीय लक्षणको 
सुनो-- 


आशिन २०१६ परमानन्द सन्देश 





प्रसन्नतां या न ग्रतामिपेकतस्तथा नमस्ले- 
चनवासदुःखतः । मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य 
मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा | 
राऊ सुनाई दोन्ह वनवास | 
सुनि मन भयउ RI “al 
Qaqa हरष रहित रघुराउ। 
तुम्ह जानहु सब राप स्वभाऊ || 
सुनि गुरु बचन चरन सिरनावा | 
हरष विषाद न कछु उर आवा ॥ 
समय विलोके लोग सब्र, जानि जानकी भीरु | 
हृदय न हरप विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर ॥ 
कहाँ तो भगवान रामको राजतिलक होने 
वाला था और कहाँ माता केकेईने राजा दशरथ 
से वर लेकर उनको १४ वपा कठोर बनवास 
दे दिया । परन्तु भगवान राम बन जानेमें भी 
उतने ही प्रसन्न थे जितना राजतिलक होनेमें । 
यद्यपि उनके वियोगमें माता कोशर्या ओर 
पिता दशरथकी बात ही कया सारी प्रजा, पशु 
ओर पक्षी भ मारे शोकके सतक समान हो 
गये । यथा-- 


राम वियोग विकल सब sg | 
जह तह मनहुँ चित्र लिखि काढे ॥ 
राम वियोग विकल पशु ऐसे । 
प्रजा मातु पितु sa केसे ॥ 
निदहि आपु सराहृहि मीना । 
धिक जीवन रघुबीर विहीना II 
राम चलत अति मयउ ATG । 
सुनि न जाइ पुर आरत नादू ॥ 


कक कक) 
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वेदान्त क्या हे? 





श्री सरयूनारायणा अग्निहोत्री 
® 
वेदके तीन भाग हें। कमकाएड 


उपासनाकाएड ओर ज्ञानक्राएड किन्तु मुख्य 
रूपसे दो ही माने जाते हैं-फमकाएड और ज्ञान 
काण्ड. क्योंकि उपासनाका समावेश कर्मके ही 
अन्तर्गत हो जाता हे । वेदोंका संहिता और 
ब्राह्मण भाग anu है और वेदोंका आर- 
एयक तथा उपनिषद्‌ भाग ज्ञानकाण्ड है । 
जहाँ कर्मकाएडका अन्त होता है ada ज्ञान- 
काण्डका आरम्भ होता है। ज्ञानकाण्ड ही 
वेदोंका अन्तिम या मुख्य भाग हे ओर इसीको 
वेदान्त कहते हं । वेदान्त दशंनका प्रतिपाद्य 
विषय ब्रह्म या ब्रह्म प्राप्ति है, इसीलिए इसको 
ब्रह्मतत्र भी कहते हें वेदान्त दशनके कर्ता 
महर्षि व्यास हैं इस दर्शनके चार भाग हैं और 
इसीलिए चार अध्याय हें । पहलेमें समन्वय 
है, दूसरेमें अविरोध. तीसरेमें साधन ओर चोथे- 
में फल है । 

अन्य GA भाँति वेदान्तका आधार 
भी दुःखवाद है अर्थात्‌ संसार दुःखमय है | 
इसलिए इस दुःखसे PIAR एकमात्र उपाय 
ज्ञान हे और इस ज्ञानकी उपलब्धि विवेक तथा 
वेराग्यसे होती है । वेदान्त कमका घोर विरोधी 
है क्योंकि “कर्मणा बध्यते जन्तुविद्यया तु 
रुच्यते 1? अर्थात्‌ कमसे जीव बन्धनमें पड़ता 
६ ओर ज्ञानसे बन्धनसे छटता है 
दान्त त्रम ओर जीवमें कोई भेद नहीं 


मानता । जिस प्रकार ब्रह्म सजातीय, विज्ञातीय | 


तथा स्वगत भेदसे रहित है उसी प्रकार जीव भी 
है, क्योंकि अन्तःकरण उपहित चतन ही जीव 


हे । इसीलिए वेदोंके महावाक्य भी जीव और | 


Tart एकताका प्रतिपादन करते हं। जसे 


तक्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि आदि | 





\ \ 

Uh f 
ia 

॥॥, | 


देखनेमें जीत्र अट्पज्ञ, दुःखी-सुखी आदि | 


मालूम पड़ता है और परमात्मा सर्वज्ञ तथा दुःख- 
सुख आदिसे रहित हे । किन्तु जीव ओर TAR 
यह भेद स्वरूपगत नहीं हे किन्तु उपाधिगत हे, 
क्योकि अंशी ओर अंशमें तथा विस्र और प्रति 
बिम्बमें स्वरूपका कोई भेद नहीं होता । इसी 
लिए गौड़पादाचाय जीने कहा हे :-- 
“यथा भवति वालानां गगनं मलिनं मलेः | 
तथा भवत्यबुद्धानामात्मापि मलिनो मलो; ।॥!? 
अर्थात्‌ जेसे वालकाको आकाश मेला 
देखनेमें आता है, चसे ही अज्ञानी पुरुषांको 
आत्मा भी संसारके मलसे मलीन दिखाई देता हे । 
` तो फिर जीव इस अममें पड़ा कैसे क्रि वह 
अपने स्तरूपको ही भूल गया ? इसका कारण 
हे माया । तत्व इष्टिसे देखा जाय तो मायाका 
कोई अस्तित्व ही नहीं हे । यह तो केबल 
कल्पना मात्र है । 


माया कुछ न होते हुए भी प्रतीत होती हे 
किन्तु वह ब्रह्मक्री शक्ति हे और अनादि है 
इसलिए सत्य सी प्रतीत होती हे । इसीलिए 
मायाको अनिवंचनीय कहा गया हे । 

यद्यपि परमार्थिक दृष्टिसे वेदान्त sah 
अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं मानता किन्तु 
व्यवहारिक इष्टिसे नाम रूप वाला जगत, उसकी 
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उत्पत्ति स्थित और लयका स्थान ब्रह्म मानकर 
उसीकी रचनाका आंरम्म Katak आधारपर 
करता है, इसीलिए वह जगतको ब्रह्मका विवर्त 
p मानता है और ब्रह्मको उसका अ्रधिष्ठान मानता 
। इस प्रकार जहाँ तक व्यावहारिक दृष्टिका 
सम्बन्ध है, वेदान्त सृष्टि क्रममें विशिष्ठाद्वेत 
अथवा साख्य मतकी प्रणालीको कुछ भेदसे 
सान लेता हे | | 

कुछ Sama लोग वेदान्त पर. यह आपेक्ष 

करते हैं कि जब जीव ska कोई भेद ही 
नहीं हे तो फिर उपासनाकी कया आवश्यकता 
है ! वेदान्त इसका उत्तर इस प्रकार देता है कि 
बास्तवमें जीव ओर ब्रह्ममें कोई भेद नहीं है । 
किन्तु जब तक जीव अपनेको ब्रह्म नहीं सम- 
झता ओर जब तक जन्म मरण तथा सुख दुःख 
के चक्करमें पड़ा रहता हे अर्थात्‌ जब तक वह 
हत भावना रखता हे तव तक उसे उपासनाकी 
आवश्यकता है क्योंकि उपासनासे हेत भावनाके 
नष्ट होनेमें सहायता मिलती हे । ga भावनाके 
द्र हो Fai पर फिर न बन्धन रहता हे, न 
जन्म ओर मृत्यु। जो लोग यह समभते हैं कि 


आस्विन १०१६ 


परमानन्द सन्देश 


उपासनाका लक्ष्य द्वेतमें ही बने रहना है, वे 
भयंकर भूल करते हैं, क्योंकि उपासनाके पूर्व 
मी तो वे द्वेतमें ही रहते हें और यदि अन्त: तक 
द तमें ही बने रहे तो -उपासनाका फल क्या 
मिला । केवल्य मुक्ति तो मिल नहीं सकती क्रम 





मुक्ति भले ही मिल जाय | 


वेदान्त दो प्रकारकी उपासनायें मानता है 
प्रतीक उपासना ओर अहंग्रह उपासना, किन्तु 
अधिक जोर अहंग्रह उपासना पर ही देता है 
क्योंकि जो जिसकी उपासना करता है बह वैसा. 
ही हो जाता है.। ब्रह्म चिन्तनसे ब्रह्की प्रापि होती 
हे, देवताओंके चिन्तनसे देवताओंकी प्राप्तिः होती. 
है और लोक चिन्तनसे लोककी प्राप्ति होती है | 

श्रुति डंकेकी चोट पर कहती है कि ज्ञान 
के बिना मुक्ति नहीं हो सकती हे । ब्रह्म ज्ञान 
हो जाने.पर आगामी और संचित कर्मोका 
पूर्णतः विनाश हो जाता हे और प्रारब्ध कमं 
भोगसे नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार ज्ञानाग्नि सब 
प्रकारके RAR भस्म कर देती है । 


( पृष्ठ २६ कालम २ से आगे ) 5 


स्वीकार करना आवश्यक है, जिसके शासनमें 
'रहकर मनुष्य दुराचार, कपट, कुसंगत आदि 
ऐसे दुर्गुणोसे बचा रहे, जो उसकी ग्रध्यात्म 
saft बाधक हो सकते है । व्यक्तिगत रूपमे 
. मनुष्यपर ऐसा शासन माता, पिता, ज्येष्ठ 
भ्राता, बड़े बूढ़ों ARIE रहता है परन्तु 
समष्टिरूपमें समाजपर ऐसा शासन राजाका 
'हो हो सकता है । उसीके ग्रधीन रहकर 
मनुष्य एक Kata सताने, चोरी और भ्रन्य 
दुराचारोंसे बचा रहता है । ग्रतः हमारे पूर्वज 
 'राज्य शासनको. भी भ्रध्यात्म-उन्नतिका मुख्य 


साधन AA थे। यही कारण है कि 
भगवान सनत्कुमार आदि ब्रह्मस्थिति महात्मा 
संसारसे सवंथा पृथक रहते हुए भी Kana 
अध्यात्म शिक्षाके साथ राज्यधमंकी भी शिक्षा 
देते थे। जबसे उन वीतराग महात्माओंचे राज्या- 
धिकार प्राप्त लोगोंके बढ़े हुए स्वार्थको देखकर 
अपना हाथ राजनीति परसे उठा लिया हे 
उसी समयसे संसारमें ssi भ्रोर भ्रपराधोंकी 
वृद्धि हो रहो है । शासक और शासित लोगांमे 
बढ़ा हुआ स्वार्थ ही -इस सारी खराबोकी 
जड़ है। . Pe . 2९ 
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सठ सुधरहिं सत्‌ - संगति पाये | 


ईश्वर कहाँ है ! 
परीक्षा लेने के लिये किसी व्यक्तिने अपने 

मित्रोंसे पूळा-- “इश्वर कहाँ हे! जो इसका 
उत्तर देगा उसको में एक रुपया दूँगा ।” 

एक मित्रने उत्तर दिया-- ईश्वर कहाँ 
नहीं है ? इसका उत्तर देनेवालेको में दो रुपया 
दूँगा ?” 

` तात्पयं यह कि ईश्‍वर सवत्र हे इसलिये 
कहीं पर एकांतमें भी कभी पाप नहीं करना 
चाहिये, Ka सवेच्यापी समझना पापसे 
बचनेके लिये है केवल मुँइसे कहनेके लिये नहीं 
हे, सवेव्यापकता समभनेसे यह बात समभमें 
आ जाती हे कि, मछलियाँ जेसे पानीमें रहती 
हैं, पक्षी जेसे इवासे घिरे रहते हैं और फूल 
जैसे मालामें पिरोये रहते हैं वेसे ही इम Sai 
ओर इश्वर इममें समाया रहता है, श्री कृष्णने 
गीताम कहा हे; 
“मृत्तः परतरं नान्यत्किचिद्स्ति धनंजय | 
मयि सवमिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इव |” 

` हे अजुन ! मेरे सिवाय और डु भी 
सत्य नहीं है, जेसे एक थागेमें कई दाने पिराये 
रहते है वसे मुझमें सारा जगत पिरोया हुआ है । 
“यो मां पश्यति समत्र सव च मयि पश्यति । 
तस्याईं न KUTA स च मे प्रणइयति |” 


Ia मुझे देखता हे, ओर सबको 
मुझमें देखता हे उससे में दूर नहीं हूँ ओर वह 
मुभसे दूर नहीं है । 

भगवान असमर्थ हैं ? 

कबीरजीसे किसी भक्तने पूछा--आपका 
ईश्वर केसा है !?! कबीरजीने उत्तर दिया-“'मेरा 
ईश्वर सवंशक्तिमान हैं वह जो चाहे सो कर 
सकता है ।” भक्तने कहा-“यह बात झूठी है, 
एक बात ऐसी है कि जो आपके ईइप्रसे भी नहीं £ 
हो सकती ।” 

कबीरजीने उत्तर दिया--“संसारमें ऐसी 
कोई बात है ही नहीं जो मेरे tag न हो 
सकती हो | 11 , 

भक्तने RU- AIA AFIR बुरा करना 
SA भी नहीं हो सकता ।” यह सुनकर 
कबीरजी हार मान गये। उन्होंने कहा-- 
“तुम्हारा कहना ठीक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान 


' परन्तु वह अपने भक्तका बुरा करने को | , 


समथ नहीं हे ।” 

इन दोनों बड़े-बड़े भक्‍तांका यह संबाद 
क्या कम शिक्षा देने वाला है? भकत पर 
ईश्वरकी केसी अटूट दया होती हे, मक्तिमान 
भाइयों ! लोग चाहे तुम्हारी दिरलगी करें 
परन्तु तुम निराश न हो ? स्वयं ईतर ही जब 
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तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, तब दूसरे तुम्हारी 
निंदा करके क्या फल पा सकते हैं । इससे सदा 
भक्तिमें लगे रहो । 

यहाँ पर ana दृष्टिमें तुम्हारी कीमत 
चाहे कम हो, परन्तु परमेश्वरके दरबारमें तुम्हारा 


इक पहला हे ओर दरजा बड़ा है। जो तुम्हारी . 


निंदा करते हैं वे तुम्हारे ऊँचे दरजेको देखकर 
जलते हैं, ऐसी निदासे ढरकर भक्ति मत छोड़ 
देना । तुम्हारे विपक्षमं तो थोडेसे खराब 
आदमी ही होंगे, परन्तु तुम्हारे पक्तमें तो स्प्रयं 
Kant हे, भगवाचूने कहा है कि — 
“अत्न्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना! पयंपासते | 
तेषां निस्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ || 

जो आदमी अनंतमावसे मेरा चितन 
करता है ओर मेरी ही भक्ति करता है उस 
समान चित्तवाले के योग क्षेमकी में रचा 
करता हूँ । 

3 3 J %4 

बच्चेको बचा लो 
. किसी घरमें आग लग गई, घरवाला सब 

सामान बाहर निकालने लगा, उसने अलमारी, 
कुरसी, संदूक, कपड़ोंकी गठरी, पुस्तके, चित्र, 
खजाना आदि बहुत-सी वस्तुएं बाहर निकालीं। 
इतने ही में आग बढ़ निकली और भीतर जा 
सकने योग्य न रहा, तब किसीने उससे पूछा-- 
“आई ! सब बाहर निकल आया या कुछ 
भीतर भी रह गया १” 

उसने इधर-उधर देखकर Ka aka 


| । सामान निकल आया, परंतु मरा एक छोटा 
| चच्चा भीतर ही रह गया ।” 


आशिन २०१६ 


Kara सन्देश! 
यह सुनकर सब लोग उसे फटकारने ओर 
कहने लगे-'“अरे मुर्खा ! कपड़े लचे और धन 
दौलत तो बाहर निकाल लाया ओर बच्चेको 
भीतर मूल आया ? हाय ! हाय ! अफसोस ! 
बच्चा जल गया १” 

भाइयों ! हम भी इसी तरह करते हैं 
अपने आत्मारूप निर्दोष वालकको हम भी भल 
जाते हँ, उसको तो हम मायारूपी आगमें छोड़ 
देते हें और जिन चीजोंकी वास्तवमें कुछ 
कीमत नहीं हे घेसी मोहक वस्तुओंके इकट्ठा 
करनेमें इम रात दिन लगे रहते हैं । इसलिये 
भाइयो ! आग तो लगी हुई है दी परन्तु अमी 
चह बढ़ी नहीं हे तब तक कुर्सी, मेज, आदिको 
छोड़कर अपने TAR बचालो | अपने आत्मा 
को बचा लो ! बचा लो !! बचा लो !!! उसकी 
अधोगति न करो ! उसका नाश मत करो! 
याद रवखो कि तुम्हारी कुर्सी, मेज और माल, 
खजानेकी कीमत उसके Kasad RAR बराबर 
भी नहीं हैं, अब भी समय है चेतो ! चेतो ! 


समय निकल जाने पर कुछ भी नहीं बन सकेगा? 
% a 1 अ 
पिता-पुत्र 


एक लड़का अपने माता पिताको आज्ञाकों 
उल्लंघन करने लगा और पिता माताको छोड़ 
कर घरसे चला गया। पिताके मित्राने उसे बहुत 
बहुत समझाया परन्तु उस नालायक लड़केने 
एक भी न मानी । थोड़े दी दिनमें उसकी बहुत 
बुरो दशा हो गई । भूठी मायाके झूठे भोग 
विलाससे वह लड़का बड़ा भोगी-रोगी हो गया । 
ओर यहां तक तंग हुआ कि पहननेको चिथडे 
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परमानन्द सन्देशं 
तंकं न रहे। अन्तमें लाचार हो वह अपने पिताके 
पास गया ओर दीनतासे अपने अपराधोंकी 
चमा मांगने लगा, तब पिताने कहा-' बेटा मुझे 


तमेंसे होष तो है ही नहीं ! मैंने तरे निकाला 
नहीं है, तूँही अपने आप -निकल गया दै, 


ते अपनी चाल सुधार तो मेरे धन दोलतका - 


मांलिक है, त पापको छोड़ दे तो फिर तू मरा 
है ओर में तेरा हूँ ।” 

` इसी तरह हमारा समथ पिता ईश्वर बड़ा 
दयालु है, परंत इम ही उसकी परवाह नहीं 
करते ओर उसे छोड़ देते हें तब दुःख पाते हैं | 
इसलिए सुख पानेका सच्चा उपाय यही है कि 
सर्वात्ममावसे SU शरणमे जाना और खुले 
Raa दीनतापूवक प्रेमसे क्षमा प्राथी होना 
ऐसा करनेसे ईश्‍वर हमारा ही है भगवानने गीता 
में कहा हे — 

“समोऽहं सवभतेषु न मे द पो5स्ति न प्रियः 
येंमजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।' 
१ में सवभतोमें समान हूँ, यमे किसीसे 
हप नहीं है ओर किसीसे स्नेह नहीं तब भी 


जो भक्तिपूवक युझे भजता है वह झुझमें है | 


ओर में उसमें हूँ । 

% 221 श्र 

परमाणुसे भी तुच्छ हो 

किसी धनवानने, एक ज्ञानी सन्यासीको 
भोजनके लिए अपने घर बुलाया । बातें करते २ 
उसने अपना घेमव दिखाते हुए कहा कि 
यह हवेली मेरी है, सामनेका बँगला मेरा है 
aga सिनेमा घर मेरा हे; उसके पासका तालाब 
Akan है,. पासवाला. मक्रान लेनेकी इच्छा है, 


खिन २०४६ 


En N 


aga नगरमें मेरी कोठी है, और अशुक स्थान 
में मेरी हबेली है । इस तरह वह अपनी बडाई 

करने लगा । सन्यासी त्यागी ओर ज्ञानी थे । 
उनको ये बातें अच्छी न लगीं । उन्होंने समझ 








लिया कि यह अभिमानी है, इश्वरके असीम ।' 


बैभवमेंसे इसको अणुका भी अणु जितना अंश 
मिला है उसे भी यह नहीं पचा सकता, उन्होंने 
अपने मनमें विचारा कि इसके लिए इसको 
aa समभाना चाहिए, कंयोकि शुहस्थके 


घर: साधु जाय तो उसका. यही फल हे। वे यहं. 


भी जानते थे कि आजकल धनवान्‌ ऐसे नहीं 
होते जो .साधुओंके - उपदेश पूणे कटुत्रचनोंको 
संहनन कर सके । .इससे उन्होंने मनमें एक तज- 
चीज सोची । पास हीमें सेठका लड़का पढ़े रहा 


था और नवशा देखना सीखता था। उससे Ll 


साधुने पूछा--“यह क्या है ९” 
लड़केने उत्तर दिया-"पृथ्तरीका नवशा । 
सन्यासीने पूछा-'इसमें हिन्दुस्तान कहाँ हैं ! 


लड़केने उसपर अंगुली फेरकर कहा 
“यह हे हिन्दुस्तान l” 


सन्यांसीने कहा--“इतने बड़े नकशेमे 
हिन्दुस्तानका बंस इतना ही हिस्सा हे १” ' 


दुनियाके आगे हिन्दुस्तान कितना छोटा सा है ?”' 
साधुने पूछा-“इसमें दिल्ली कहाँ पर हे?” 
लड्केने जवांब दिया-- “महाराज |. यह 

जरा-सी बिन्दु है, वही. दिल्ली हे ।” | 


साधुने पूडा--“इसमें तेरे पिताका घर 

, पह बता १”! 

लड़का साधुकी ITA ओर देखने लगा 
L शेष पृष्ठ ३८ पर 1 भता 
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aga कहा--“हाँ महाराज ! सारी | 
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सस्पादकीय ३--- 


सच्चिदानन्द घन परब्रह्मकी अनुकम्पासे 
गुरु परमात्माके पवित्र चरणकमंलोंमें परमानन्द 
सन्देशका यह १.२वाँ ग्रंक सादर भेंटकर हम 
द्वितीय वर्ष गाँठ पुणं कर रहे हैं । गुरु कृपासे 
जो ग्रांप सब सज्जनोंका स्नेह और सहयोग 
मिला है उसके लिये हम श्राभारी है। | 
` ` ग्रागांमी मासमें “'ग्रात्मपुराण विशेषांक'' 
गुरुदेवके चरण कमलोंमें ' रखकर हम तृतीय 
में प्रवेश करेंगे, सम्बल गुरु परमात्माका है | 
शारदाराम जयन्ती . 
परमानन्द सन्देशका जन्म कातिक शुक्लं 
एकादशो बाबा शारदारामजीके . जन्मोत्सवके 


5 पवित्र ग्रवसरपर हो हुआ था । महाराजजीका 


आगामी ७४ वाँ जन्मोत्सव आगामी ८ नवम्बर 
१६६२ गुरुवारको पड़ रहा है। सन्त महा- 
त्माग्रोंके चरित्र और उनकी लीलाए श्रदुभुत 
प्रभावशाली एवं चमत्कारपूणां होती हैं । प्रति 
वर्ष समस्त संसारके भ्रावाल वृद्ध नरनारी 
अपते अपने गुरुजनों, महापुरुषों IR अवतारों- 
का जन्मोत्सव मनाकर आत्मबल, शान्ति, सुख 
और. भुक्ति-मुक्तिका सम्पादन करते है । हम 
अपने. . नेमो, प्रेमी भाई-बहनों, शिष्य-सेवकोंसे 
साग्रह निवेदन करते हे कि इस वर्ष गुरु महा- 
राजका जन्मोत्सव धूम-धामसे घर घरमे मनाया 
जायं । यों तो प्रमुख केन्द्र श्रीतीर्थं रामटेक 
पूना, शारदा प्रतिष्ठान काशी उदासीनपुरी 


विभिन्न कारणोंसे इंन उंत्सवोंमें सम्मिलितं नहीं 
हो पाते. हैँ । इसलिये रामनवमी जन्माष्टमीकी' 
तरह अपने अपने घरोंमें भो यथाशक्ति साधनके 
अनुसार “AC एकादशी” मनाकरं ग्रात्मः 
ज्ञानकी ज्योति जगानेके लिये ` पाठ-पूजन, 
adu, आत्म falaa, ARA संशोधन, भजन, 


' कीर्तन, श्रवण, मनन, ध्यानादिके द्वारा Sri: 


करणको शुद्ध-निर्मल बनाना चाहिए। जिस प्रकार 
game प्रन्धकारको करोड़ों सूर्य ओर देवता 
भी दूर नहीं कर सकते, परन्तु गुरुदेवकी कृपासे 
ही भ्रज्ञानान्यकार पलभरमें दूर हो जाता है 


'बैसें ही भ्रन्तःकरणके विक्षेपोंका नाश और 


ग्रात्मकल्याण.सद्गुरु महाराजके शरणा जानैसे 
ही हो सकता. है ' अतः ऐसे उत्तम अवसरकों 
हाथसे नहीं जाने देना चाहिए । जिस पवित्र 
दिनकी शुभ घडो में सदुगुरुका. पृथ्वीपर ग्रवतरणा 
भ्रा है, उस समय उनका ग्रावाहन विशेष सिद्धि- 
दायक है । गुरुका अवतरण मनका दर्पण साफ 
करनेके लिये ही होता है। यों तो वे सबके 
हृदयमें समान रूपसे व्यापक है, किन्तु जहाँ कहीं 
सो श्राप सच्चे मनसे. पुकारगे वहाँ निश्चय ही 
प्रन्तःकरणमें प्रकट हो म्रज्ञानान्धकारको नाशं 
कर देंगे । जैसे. अग्नि. सामान्य रूपसे सर्वत्र 
व्यापक है परन्तु. आवाहन एवं घर्षणरूप 
साधनसे जहाँ भी कहीं प्रगट की जा सकती है। 
जयन्ती कैसे मनायं? . | 
जन्मोत्सवःमनानेको साधारण विधि यह 


ग्राजमगढ गदि स्थानोंपर सामूहिक विशिष्ट 


रूपसे मनाया जाता. है। परन्तु श्रधिकोश लोग है कि अपने . शक्ति साधनके अनुरूप; गुरु सहा- 





CN 
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परमानन्द सन्देशं 


राजको सुन्दर भाँको सजाइए । अन्य साधन न 
जुटनैपर केवल चित्रकी स्थापना भो की जा सकती 
है । प्रातःकाल akad कुछ पूर्व हो भांकीके 
सम्मुख परिवारके सभी जन, इष्ट-मित्रों सहित 
उपस्थित होकर मंगल ध्वनिके साथ पूजन 
करके “निर्गुण महारामायणका पाठ” प्रारम्भ 
करें | निगुण रामायणकी अमर वाणी ही 
सद्गुरुका निराकार रूप है और साकार रूप 
तपोभूमि रामटेकड़ो पर हे जिसका दशंन हर 
समय प्रत्येकके लिये सम्भव नहीं | ग्रतः निगुण 
रामायणका पाठ: परमावइयक और फलदायक 
है । (निगुण रामायणके ग्रभावमें वेद, गीता, 
रामचरितमानस ग्रथवा गुरु ग्रन्थ साहबका भी 


आस्विन १०१६ $६ 


पाठ किया जा सकता है।) जबतक पार | 
चलता रहे तबतक भ्रधिकसे अधिक जितना 
देर हो सके ayah सुखासनसे . बैठकर 
श्रवण, मनन ग्रौर ध्यान करना चाहिए। पाठ 


समाप्त होनेपर कोतंन, भजन, कथा सत्संग ) 


ग्रापसमै मिलकर प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए | 
यथासमय' शक्ति ग्रनुसार भोग प्रसाद लगाना 
चाहिये । श्रद्धापूर्वक मनाई गईं “सद्गुरु 
एकादशो” निस्संदेह भुक्ति-मुक्तिको aA- 
वाली है । जो प्रेमी सज्जन ''सद्गुर एकादशी 
जयन्तो”” मनावें उन्हें अपने सम्पूणं कार्यक्रमकी 
सूचना परमानन्द संदेश कार्यालयमे Nata 
भेजने को कृपा करनो चाहिए । 


A ETA. 


L पृष्ठ ३६ कालम २ से आगे ] 


ओर बोला-“महाराज ! इस नकशेमें हमारा घर 
नहीं हद p> : 


« साधुने पूछा--/इतना बड़ा कारखाना 
ओर इंतनी बड़ी हवेली हे, फिर भी वह इसमें 
क्यों नहीं HAK 11 

की जवाब दिया--''महाराज ! पृथ्वी 
के नकरोमें हिन्दुस्तान एक अमरूदके बराबर हे 
ओर हिन्दुस्तानमें दिल्ली. एक विन्दुके समान है 
उसमें हमारा मकान कहाँसे हो सकता है? दुनिया 
के आगे हमारा मकान किस गिनतीमें है १” 

: साधुने सेठकी ओर देखकर कहा--“'देखो 
पैठ ! यह तुम्हारा लड़का क्या कहता हे ! 
दुनियाके एक विन्दुमेसे तुम एक परमाणु भी 
yi हो, T 5 भी तुमको कितना अभिमान 
नर अपने मनम तुम चाहे जितने बड़े 
. जाओ परन्तु दुनियाँकी नजरमें और uh 

दुरबारमॅ. तुम किसी भी गिनतीमें नहीं हो १ 


इससे कूठा अभिमान मत करो । जो जगतमें 
बड़ा होना हो ओर TAR पास भला बनना 
हो तो दान करो, परमार्थ करो! अपना-अपना 
करनेसे काम नहीं चलेगा, अहंकारको प्रभुने 
आसुरी भाव कहा है” गीतामें लिखा हे — 
दम्भो दपोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ ॥” 
पारुष्य और अज्ञान ये आसुरी संपत्ति है, ऐसी 
आसुरी सम्पत्तिमें फंस जानेसे सच्ची भक्ति 
नहीं हो सकती, इसलिए किसी भी नाशवान्‌ 
रः आभमान नहीं करना चाहिए ।” 

ह सुनकर वह सेठ लज्जित हो गया | 
उसको अपनी भूल स्पष्ट रूपसे मालूम हो गई । 
उसी दिनसे उसने वैसी भूल फिर न करनेका 
be ह R लिया । हमको भी ऐसी 

[लासे, ऐसे पाप 
करना चाहिए | ह Sa सा ua 
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% जल्दी जोरसे तथा चमकोले प्रमाण व 


इष्टान्तोसे भरा हुआ भाषण बुद्धिको प्रभा- 
` चित करता है और कम वेग व धीरे स्वरसे 

तथा सरल प्रमाण व हष्टान्तोसे भरा हुश्रा 

भाषण हृदयको प्रभावित करता है | 

% ब्रह्मत्वकी भावना सभी में हे, क्योंकि सभो- 

का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है अतः किसीको 

नीचा दिखाकर कुछ काम करवाना अथवा 
सिखाना ग्रसलियतसे ग्रनभिज्ञताको प्रकट 
करता है | 

दुनियां चलानेसे चलती है, न कि केवल 

कहने से | 

# कुछ खोना किसोको लाता है, कुछ आना 
किसीको खोता है । दुःखोंका कारण भ्रधि- 
कतया गलतफहमियाँ हैं | 

% मनुष्य जिस हदतक पहुँचना चाहता है, उस 
हदको लक्ष्यकर चल gg | यदि ag ag 
चाहेगा कि उस हृदतक पहुँचनेपर जितना 
ज्ञान होता है, उतना ज्ञान पहलेसे ही प्राप्त 

` कर फिर चलू तो यह अधिक सम्भव है 
कि वह उस हदको प्राप्त न कर सके । 

% प्रकृति ( चेतन-प्रकृति भ्र्थात्‌ KAS ) 
किसीका लिहाज नहीं करतो और करना 
भी नहीं चाहिए। सहायक बनना तो 
उसका स्वभाव है । 

ॐ ज्ञानकी हद नहीं क्योंकि अज्ञान भी बेहद 
है। यदि ग्रन्धका रकी हंद होती तो प्रकाश- 
की हद नापी जाती । ग्रत वर्तमान ज्ञानपर 
सन्तोष व TW नहीं करना चाहिए । 
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समाचार 


श्रीचन्द्र जन्मोत्सव 
श्रीतीर्थं रामटेकड़ी पूनामै उदासीनाचार्य 
श्रीचन्द्र भगवानका जन्मोत्सव ८-६-६२ भाद्रपद 


gd नवमीको बड़े उत्साहके साथ मनाया 
गया । प्रातःकाल भगवानका पूजन, मंगल 
ध्वनि और सेवकों द्वारा चन्दन, पुष्प-हार, 
ेवेद्यार्पणका कार्य सम्पन्न हुआ । आरतीके 
उपरान्त श्रीचन्द्र भगवानकी प्रतिमाको रथमे 


सजाकर शोभा यात्रा निकाली गई । उदासीन- 
गढ़की परिक्रमाके पश्चात समाभवनमें श्रायो- 
जित समारोहमें विद्वान सज्जनोंने कविता 
भाषणके रूपमे भगवानके प्रति अपना श्रद्धा 
सुमन समापित किए । अन्तमें सद्गुरु बाबाजीके 
भ्रमृत तुल्य प्रवचनके बाद समारोहं समाप्त 
हुआ । एक सप्ताह पूर्वसे ही श्रो चन्द्रोदय 
महाकाव्य महाग्रन्यकी कथा नित्य हो रही है । 


एक निवेदन 


परमानन्द संदेशके पाठकों ओर कृपाल 

सदस्योंसे नम्र निवेदन है. कि वे इस ज्ञान यज्ञके 

प्रचारके लिये कमसे कम दो नये सद्स्य अवश्य 

बनानेकी कृपा करें | यदि प्रत्येक पाठक निश्चित 

रूपसे दो सद्स्य बना दें तो परमानन्द-संदेश 

अधिकाधिक सेवा करनेमें समर्थ हो सकता हे | 
— सम्पादक 


t» 


4B dad 





a Dio 


दा 


उद्देश्य 
परमान्न्दः संदेश; विशुद्धः: आध्यात्मिक-घार्मिक 
मासिक पत्र हे। परमात्माके नामका गुणगान करते 
हुए धमं, ज्ञान; भक्ति, वैराग्य एवं सदाचार समन्वित 
साहित्य TA जनताका: ` मनोमळ्जन. तथा सन्त 
'महात्माओंके परमानन्द दायक. संदेशको घर-घर 
पहुंचाना इसका उद्देश्य हे | 


नियम _ 


 १-परमानन्द्‌ संदेशका नया बर्ष कातिक माससे 
प्रारम्भ होकर आश्विन मासमें समाप्त होता हे वर्षके 
'किसी भी :मासमें ग्राहक बनाये जा .सक्ते हैं, पर 
'म्रहकोंको चाळू बषेके सम्पूणं अंक लेने. होते हैं । 

' ९--परमानन्द संदेशक्री प्रत्येक बरषेगॉठपर एक 
'बिशेषांक प्राइकोंको उसी मूल्यमें भेंट दिया जायगा | 


o ३-परमानन्द संदेराके प्राइक तीन प्रकारे 

'बनाये जाते हें। १_(साधारण प्राइकः २--स्थायी 

ग्राहक ३--आजीवन ग्राहक । ०016770109 
साधारण प्राहकांकी ५) वाषिक शुल्क रहेगा | 
स्थायी ग्राइकोंको २४) एक साथ शुल्क देनेपर ६ 


जायंगा। | 
जो सज्जन १५१) रुपये एक साथ शुल्क देंगे 


आजीवन प्राहक बना -लिया जांता है। उनका ` 


ताम परिचय बषेमे. एक बा a 

TLR र सादर प्रकाशित किया 

| Segar 
` पत्र समयपर न मिले तो अपने पोस्ट दादि i आइक बने ओर , 

| i aa न Aa बनानेकी कृपा करें | 

Te Aa वैद्य द्वारा कलना मेस वाराणसी Kakak, “— प्रकाशित 





RAR संदेशके नियम 


© 


_ सतलब ओर अपना. पूरा पता साफ-साफ अवश्य | 


का पूरा अधिकार सम्पादकको है | 


| 'उत्तरदाता नहीं है | 
agi .तक परमानन्द संदेश! उनकी सेवामें भेजा : 
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लिखा-पढ़ी कीजिये। उसके बाद यहाँ कार्यालयको 
१५ दिनके अन्द्र सूचित कर । 
__ १--अपना नाम व्‌ पता साफ-साफ लिखें | पता | 
बदलना हो तो १५ दिन पहले सूचना देनी चाहिये |: 
` ६--वाषिंक शुल्क सदा मनीआडेरसे भेजिंए। 
बी० पी० मगानेसे खर्च ज्यादा पड़ता है। : | 
७--मनीआहेरके' कूपनपर रुपया भेजनेका | 


लिखिए। z 
. ८--परमानन्दू-संदेश” सम्बन्धी प्रत्येक पन्न व्य- | 
बहार प्रधान सम्पादकके नाम शारदा प्रतिष्ठानके पते | 
पर करना चाहिये । 


© 
dana | 
. ९-लेख सदा स्वच्छ उपयोगी एवं विवाद रद्वित 
होने चाहिये | 


-डद्देश्यके विपरीत कोई लेख स्वीकार नहीं 
किया जायगा | 


१--लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने. न॑ छापंन 
१२--लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये. सम्पादक 


१३--असुद्वित लेख लोटाये नहीं जाते हैं । यदि 
गा चाहें तो डाक टिकट साथमे अवश्य 
जये । 


१४--दो या तीन पेजसे अधिक लम्बे. लेख 
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